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इस भाग में भिन्म पष्ठ एंख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separete Paging is glica to this Part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 


( मसाला मोई ) 

अधिसूचना 

कोचीम , 10 मार्च, 1992 
फा . सं . 13/ 2/ 88 ससर्फता :- मसाला बोई अधिनियम , 1980 
( 1986 का 10 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत 
शक्तियों के प्रयोग में , मसाला बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन 
से , एसद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात : -- 


2 परिभाषाएं - जन्म तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , इन 
विनियमों में - 

( क ) बोई के कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता प्राधिकारी से अभिप्राय 

( i ) उस प्राधिकारी से है, जिसे उस पद पर नियुक्तियां करने का 
मषिकार है, जिसे बोर्ड का कर्मचारी अस्थायी रूप से धारण करता है, अथवा 

( ii ) उस प्राधिकारी से है, जिसने उस पद पर बोर्ड के कर्मचारी की 
नियुक्ति की , जिसे वह अस्थायी रूप से धारण करता है, 

( ख ) "बोर्ड " से अभिप्राय मसाला घोर्ड अधिनियम , 1986 ( 1998 
का 10 ) के अधीन गठित मसाला मोई से है । 

(ग ) "बोर्ड के कर्मचारी " से अभिप्राय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, 
जिसे बोर्ड के अधीन नियोजित किया गया हो और जिसे मेन्द्रीय सरकार 
अपवा राज्य सरकार के रोमे नियोजित कर्मचारियों में सम्मिलित किमा 
जाता हो , 

( 4 ) " अध्यक्ष से अभिप्राय बोर्ड के अध्यम से है , 

( A ) " मनुपासनिक प्राधिकारी " से अभिप्राय उस प्राधिकारी में है , 
जो इम मिनियमों में विनिर्विष्ट किसी भी पास्ति को बोर्ड के कर्मचारी 
मधिरोपित करने के लिए इन विनियमों के अधीन सभम है । 


भाग - 1 


प्रारम्भिक 


( ४ ) " अनुपासानक । 


1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : ( 1 ) इन विनियमों को मसाला 
मोई सेवा (वर्गीकरण , नियन्त्रण एवं अपील ) विनियम , 1992 कहा । 
जाए । 

( 2 ) मे विनियम सरकारी राजपान में प्रकाशित किए आने की तारीख 
से लागू होंगे । 
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भाग - IV 


निमम्मान 


( ब ) "मेन से अभिप्राय नही होगा , जो केन्द्रीय सरकार के फर्म 
पारियो पर लागू मन नियमो के मल निमम 9 ( 21 ) ( क ) ( 1 ) में बेतन " 
के लिए निर्धारित किया गया है, 

( छ ) “ प्रमुसूची " से अभिप्राय इन निनियर्मों की अनुसूची से है , 
( अ ) "सचिय " से अभिप्राय बोर्ड के मथिग से है । 
( D ) " सेबा " से अभिमाय भोई के अधीन सेमा से है, 

( स ) मिमी पर के बनम मममा " सनमान " में अभिप्राय उस पर 
से सम्बद्ध चेतन मया बेतममाम से है । 

3 - अनुप्रयोग : - - ये विनियम निम्नलिखित को छोड़कर चोर्ड के 
सभी कर्मचारियों पर लागू होगे : -- 

( क ) ऐमा कोई भी व्यक्ति , शिसे प्रमियत भप से नियोजित किया 
गया है । 

( च ) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो दैनिक मजदूरी पर निमोजित हो , 

( ग ) ऐमा कोई भी व्यक्ति , जो एक महीने से फम अवधि के नोटिम 
पर सेषा- मुक्ति के अधीम हो , और. 

( घ ) ऐसा कोई भी ग्यक्ति , जिसकी नियुक्ति नियमित स्थापना के 
लिए न की गई हो । 

( 2 ) उप -विमियम ( 1 ) में किसी बात के होने हए भी , बोर्ड , पेन्द्रीय 
सरकार के पूर्व अनुमोदन से , भादेश द्वारा बोर्ड के किसी भी कर्मचारी 
को या कर्मचारियों के समूह को इन सभी विमियमों या इनमें से किसी 
विनियम के प्रवर्तन से वंचित कर सकता है । 

( : ) यदि कोई मन्देह उत्पम्म होता है , तो मामता निर्णय के लिए 
केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जाएगा, भले ही ये सभी मिनियम या 
इनमें से कोई विनियम किसी व्यक्ति पर लाग होते हों । 


भाग - II 

वर्गीकरण 
पदों का वर्गीकरण :-- भोई की सेमा के प्रधीन सभी पदों को निम्न 
वर्गीकृत किया जाएगा : - - 


6 निलम्मम : 

( 1 ) नियोक्ता प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी , जिसके यह अधीन 
है, प्रमषा अनुशामनिक प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे प्रध्यन 
बारा इस संबंध में अमित किया गया हो , सामाम्म मा विशेष प्रादेश 
द्वारा निम्नलिखित स्थितिमों में बो क किसी कर्मचारी को निलम्बनाधीन 
ख सकता है : 

( क ) जहां उसके खिलाफ कोई अनशासनिक कार्यवाही चल रही हो 
प्रपया अनिर्णीत हो , अथवा 

( ब ) हा पूर्वोक्त प्राधिकारी के विचार में उसमे राज्य के मुरक्षा 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव टालने याने कार्यकलागों में भाग लिया हो , अथवा 

( ग ) जहां किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में उसके विलाप , कोई 
मामला मन्वेषण , पूछताछ प्रभवा जांच पड़ताल के अधीन थे । 

किन्तु शर्त यह है कि जहां निलम्बन का मादेश नियोक्ता अधिकारी 
से निम्नतर के किगी प्राधिकारी द्वारा अथवा अध्यक्ष से विशिष्ट प्राधिकार 
प्राप्त किए बिना दिया जाता है, तो वह प्राधिकारी बाद में उन परिस्थितियों 
के संबंध में अध्यक्ष को या संबंधित प्राधिकारी को समूचित करेगा, जिनमें 
भादेश दिया गया था भौर की गई कार्रवाई के लिए अनुमोदन प्राम 
करेगा । 

( 2 ) भोई के कर्मचारी को निमोक्ता प्राधिकारी के प्रादेश द्वारा निम्न 
लिखित तारीख में मिलम्बनाधीन रखा हुमा माना जाएगा :- - 

( क ) यदि उमे 48 घंटों से पधिक मयषि तक किसी वणनीय अपराधन 
के कारण अषमा मन्यथा अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उसकी मगरपन्दी 
की तारीख से, प्रथमा 

( ब ) यवि किमी प्रपगध के लिए बोषसिद्धि की स्थिति में , उसकी 
48 घंटों से अधिक अवधि के लिए मारावास की मजा हो जाती है और 
उस घोषसिद्धि के परिणाम स्वरुप उसे बाद में बर्खास्त या पदण्यत मा 
मनिवार्यतः सेवा निगलत नहीं किया जाता है , तो उसकी दोषमिति की 
तारीख से । 
स्पष्टीकरण :- इस उप मिनियम के बर ( म ) में उल्लिखित 48 घंटों की 

अमधि दोषसिद्धि के माद कारावास के प्रारम्भ होने से गिनी 
जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, कारावास की विरामी 

अधियो, यदि कोई हों , हिमाय में ली जाएंगी । 
( 5) जहाँ निलम्बनाधीन बोर्ड के किसी कर्मचारी पर अधिरोपिन 
सेवा से भस्तिगी , पद स्पति या मनिवार्य सेवा निवृत्ति की सास्सि इन 
बिनियमों के अधीन पुनर्विचार करने पर या अपील किए जाने पर 
अस्वीकार की जाती है और मामला पुजाच या कार्रवाई के लिए, 
प्रथमा किहीं भम्प निदेगनों से स्थगित किया जाता है, तो उसके निलम्बन 
फा मावेश मस्तिगी, पर न्युति या अनिवार्य सेवा मिति के भूल पायेग 
की तारीब से लागू माना जाएगा और यह तब सक लागू रहेगा जन सक 
कि प्रगले प्रावेश जारी नहीं हो जाते । 

( 4 ) जहां बोर्ड के किमी फर्मषारी पर अधिरोपित सेवा से मस्तिकी 
पद म्युति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की मास्ति विधि न्यायालय के निर्णय 
के परिणामस्वरूप प्रम्बीकार कर दी जाती है या अमान्य घोषित कर दी 
जाती है, मोर अनुशासनिक प्राधिकारी उन आरोपों के प्राधार पर उसके 
खिलाफ पुर्नजाप करने का निर्णय लेता है , जिनके पाभार पर पर्यास्तगी 
पद म्युति या अनियार्य मेवा निगृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई 
थी , सो मोई के कर्मचारी को बस्तिगी, पदम्युनि या अनिवार्य सेवा 
निबत्ति के मल प्रादेश की नारीख से मुभम प्राधिकारी द्वारा निलम्मना 
मीन रखा हुमा माना जाएगा मौर बह तब तक निलम्बामाधीन रहेगा , 
जब तक कि इस संबंध में पगले मादेश जारी नहीं किए जाते । 


क्रम संख्या 


पदों का प्रकार 


पदों को वर्गी 


1. 4, 000/- रुपये और इससे अधिक वेतन पा वर्ग "क " 

बेतनमान बाला बोर्ड का कोई पद । 
2. 2, 900/- रूपये मा इससे अधिक किन्तु 4,000/- मर्ग " " 

रु . से कम पेतन या बेतनमान बाला बोर्ड का 

को पद 
3. 1,150/- रुपये से अधिक किसु 2, 900/- रुपये वर्ग " " 

मे कम पेतम या वेतनमान पाला बा का कोई 

पर । 
4. 1, 150/ - रुपये मा इससे कम वेतन या सम . वर्ग " " 

बाला बोर्ड का कोई पद । 


भाग - III 

नियोक्ता प्राधिकारी 
5 मेगा के लिए नियुक्ति : --- 

मसाला घोडे अधिनियम , 1986 की धारा - 4 की उपधारा ( 1 ) में 
उक्लिखित पदों के लिए मिमुक्तियां अनुसूची में इस संबंध में विनिविष्ट 
प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी । 


[ भाग IIT - 4 


भारत का राजपत्र : साधारण 


किन्तु शतं यह है कि इस प्रकार की किसी पुर्मजाप के मादेगा तब 
तक नहीं दिए जाएंगे, जब तक कोई ऐसी स्थिति न हो , वहां बाबालय 
ने मामले के गुणापमुण का गहन अध्ययन किए बिना ही विश्व रूप से 
तकनीकी पाचारों पर मादेश पारित कर दिया हो । 


( s ) ( क ) इस मिनियम के प्रतीम दिया गया या दिया मान मिया 
गया कोई मिसम्बन प्रादेस सब तक लाग रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधि 
फारी द्वारा उसे माशोधित या रह नहीं कर दिया जाता । 


( vii ) मनिवार्थ सेमा भिवृत्ति , 
( viii ) सभा से निभासम , जो भोर्ड के अधीन भाषी रोजगार के लिए 

पभोग्यता नहीं मानी जाएगी , 
(ix ) सेवा से परखास्तगी जो गो के अधीन भाषी रोजमार के लिए 

मयोबना मानो जाएगी : 
लेकिम ऐते प्रत्येक मामले में पड ( viii ) या ब (ix ) में उल्लिवित 
शास्ति पधिरोपित की जाएगी , जिसमें किसी सरकारी कार्म को सम्पन्न 
करने का जिम्मा लेने के लिए या सम्पन्न करने के लिए पुरस्कार या 
अभिप्रेरणा के रूप में , किसी व्यक्ति से विधिक या पारिश्रमिक को छोरकर 
कोई परितोषण प्राप्त करने का मारोप सिर हो जाता है : 

परन्तु यह और कि किसी अपवादात्मक मामले में और लिखित में 
दर्ज किए जाने बलि निमेष कारणों से , कोई अन्य शास्ति भी घधिरोपित 
की जा सकती है । 


( स ) अहो बोर्ड के किसी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जामा है 
प्रथया निलम्बित किया मान लिया जाता है ( चाहे किमी अनशासनिक 
कार्यवाही में मंबंध में या मत्यपा ) और उस निलम्बन के कार्यकाल के 
पौराम उसके खिलाफ कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही पारम्भ हो जाती 
है, तो उसे निलम्सनाधीन रखने में सक्षम प्राधिकारी, लिमित में वर्ष 
किए जाने वाले कारणों से यह निवेश दे सकता है कि बोर्ड का कर्मचारी 
सम तक निलम्बमाधीन रहेगा, जब तक कि ये सभी मनुशासनिक कार्य 
पाहियां समाप्त नहीं हो पाती । 


( ग ) इस विनियम के अधीम जारी किया गया या जारी किया माम 
लिया गया कोई निलम्बन पायेण द्वारा उस प्राधिकारी , जिमने बह पादेश 
जारी किया हो अथवा जिसके लिए यह मान लिया गया हो कि उसने 
प्रावेश जारी किया है, द्वारा अथवा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके वह 
प्राधिकारी अधीनस्थ हो , किसी भी समय माशोधित प्रथवा रए किया जा 
सकता है । 


स्पष्टीकरण : -- इस मिनियम के भाषण के अन्तर्गत निम्नलिखित को 
मासिस नहीं माना जाएमा , मीत - - 

(i ) उसकी नियुक्ति की शो या सेवा या पद , जिस पर मह कार्य 
कर रहा है , को नियन्त्रित करने वाले नियनों या मादेशों के अनुसार झिए 
विभागीय परीक्षा को उसीर्ण करने में असफल हो जाने के कारण बोर्ड 
के किमी कर्मचारी की पेतन-पक्षियां रोम लेना, 

(ii ) रोष पार करने में उसकी अयोग्यता के प्राधार पर पेतमक 
समय- मान में दक्षता- रोष पर बोर्ड के कर्मचारी की रोक लेना, 

(iii ) मामले पर विचार करने के पश्चात , मोर के किमी कर्मचारी 
को उम ग्रेट या पद पर पदोन्नत न करना , जिस पर पदोन्नति के लिए 
मह हकदार है , भले ही यह मूल या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा 


भाग V 


शास्तियों एवं अनुशासनिक प्राधिकारी 
7. शास्तियां :- - 

उचित एवं पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इससे मागे उल्लिखित 
कारणों से , मोर्ड के किमी कर्मचारी पर निम्नलिबित मास्तियाँ 
मधिरोपित की जा सपानी है :- - 


(iv ) उच्च पद या ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे पार के 
मिसा काचारी का इस प्राधार पर निम्नार ग्रेड या गव पर सेवा के लिए 
प्रत्यावर्तन कि उसे वर्तमान उच्च अंड या पद पर कार्य करने के लिए 
मनुपयुमत समझा गया है अथवा उसके पाभरण से सम्बन्च किमी प्रशागनिक 
आधार पर इसे प्रत्यामलित किया गया है , 
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( v ) नमकी नियुक्ति को पातौ वा परिवीक्षा को नियमित करने 
माले भिवनों और प्रादेशो के अनुसार , परिवीक्षा अवधि के दौरान या 
मन्त में , परिवीक्षा पर निमा माई के किसी कर्मचारी का किमी पम्प 
मेर या पद पर , उसके स्वामी ग्रेस या पद पर प्रत्यावर्तन , 


गोण शास्तियो : 

( i ) परिनिन्वा, 
( ii ) उमकी पदोन्नति रोक लेना , 
( iii ) आदेशों का उरलंघन या पादेशों की उपेक्षा द्वारा उसके दाग 

बोर्ड को पहुंचाई गई धन सम्बन्धी हानि की पूर्णतः प्रभवा अंशतः 

उसके वेतन से वसूली , 
( iv ) बेसनवृद्धियां रोक लेना , 
मुख्य गास्तियां : 
( v ) किसी विनिविष्ट अवधि लक बेसन के समय मान में निम्नतर 

स्तर तक पदावनति, यह निर्देश देते हुए कि बोर्ड का कर्मचारी 
पदावनति की इस अवधि के दौरान वेतन वृद्धिमो अजिन कर 
सकेगा या नहीं, और कम अवधि की गमाप्ति पर, यह पदावनति 
उसकी भावी वेतनवदियों को मुग्धी करेगी मथवा नहीं 
मारेगी , 


( vi ) मोर के जिस कर्मचारी की मेमाणं किमी राज्य सरकार या 
केन्द्रीय सरकार या फिमी राज्य सरकार या केन्द्रीय मरकार के नियमाणा 
घन किसी अन्य प्राधिमरण से कहण की गई पी , उसकी सेवाओं का इस 
प्राधिकरण के प्रधान प्रतिस्थापन, जिमने उसकी मेवाएं प्रदान की थीं , 


(vi ) उमको प्रधिषिता या मेमा-निमुक्ति में संबंजिन उपबन्धों के 
मनमार बोर्ड के कर्मचारी को अनिवार्य मेवा -निबन, 


( viii ) (क ) उसकी निक्ति को पातों या परिक्षा को नियमित करने 
गाले नियमों और प्राणों के अनुमार , उसकी परिषवीक्षा-प्रषिके दौरान 
मा अन्त में , परिवीक्षा पर नियु१ बोई के किसी कर्मचारी की सेवाएं 
समाप्त करना , प्रथा 


( vi ) जिस ग्रेड या पर से मोई के कर्मचारी को पदावनत किया गया 

था , उस पर पुन : स्थापन मथा उस ग्रेड या पद पर पुन : 
स्थापन की वरिष्ठना एवं वेतन की मों के संबंध में अगले 
निदेश जारी करते हुए प्रथवा न करते हुए बेतन , प्रेड या पद 
के निम्मतर समयमान तक पदावनति, ओ सामान्यतः उस पब , 
प्रेम मा पद के समय-मान के संबंध में बोर्ड के कर्मचारी की 
पदोन्नति के लिए रोम ( कामट ) होगी , जिससे उमे पदावनत 
far चा , 


( ब ) उसकी नियुक्ति की थों के अनुसार, यो के मस्थायी कर्मचारी 
की सेवाएं समाप्त करना, अपमा 


(ग ) किए गए करार की शर्मों के अनुसार, किसी करार के मान 
गोजन बोर्ड के किसी कर्मचारी की सेनाएं समाप्त करना । 
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8. अनुशासनिक प्राधिकारी : 

( ब ) उन दस्तावेजों और उन साभियो की एक - एक , सूपो मामिन 
( 1 ) मयल बोर्ड के शिसो मी मगंगारो पर विनियम 7 में विनि होगी, जिनके बाग पारोप को मदों की रास्य प्रमाणित करने का प्रस्ताव 
दिष्ट को भी शास्ति पधिरोपित कर सकता है । 

किया गया है , को स्वयं लेखबद्ध करेगा या उसके लेखबद्ध किए जाने की 

व्यवस्था करेगा । 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के उपबन्धों के प्रतिकूल प्राचरण किए बिना, 
बिनियम- 7 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अथवा 

( 4 ) अनुशामनिक प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी के लिए मारोप की 
फिरा। ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकती है, जिसे बोर्ड 

मदों, दुष्यवहार या कवाचार से संबंधित मारोप के विवरण तथा दस्तावेजों 
फे किमी सामान्य या विशेष मावेश कराइम संबंध में प्रघिन किया गया 

और साक्षियों को सूची को एक प्रति सुपुर्द करेगा, जिनके द्वारा पारोप 
हो और जो निवांना प्राधिकारी से निम्न स्तरमा न हो । 

की प्रत्येक गव हो सत्य प्रमाणित करने का प्रस्ताव फिया गया है और 
B. कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकारी 

गोई के कांचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह विनिर्दिष्ट समय सोमा के 
( ! ) अध्यक्ष या विनियम - 3 के अधीन किसी सामान्य या विशेष 

अन्वर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करे और यह 
प्रावेश धारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारो - - 

भी बताए कि वह अपने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से मुनवाई किए 

जाने की इच्छा रखता है या नहीं । 
(क ) बोर के किसी भी कर्मचारों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही 
प्रारम्भ कर सकता है। 

( 5 ) ( क ) प्रतिरक्षा सम्बन्धी लिग्नित विवरण प्राप्त हो जाने पर 
( मोर्ड के उस फाचारो के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही 

मनुशासनिक प्राधिकारी मारोप को उन मदों से संबंध में स्वयं जाम भर 
रम्म करने के लिए अपने प्रर्धनस्थ अनुशासनिक प्राधिकारी को निदेश 

सकता है, जिन्हे स्वीकार नहीं किया गया है, भयवा यदि वह प्रावश्यक 

समझे, सो इस प्रयोजन के लिए उप -विनियम - ( 2 ) के प्रधान कोई जब 
है सकता है , जिस पर बह मनशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के अर्ध 

प्राधिमारा नियुक्त कर सकता है, और यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रतिरमा 
विनियय- 7 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम 

संबंधी अपने लिखित विवरण में प्रारोप की सभी मयों को स्वीकार कर 

लिया गया है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी वह साक्ष्य, जिसे यह उचित 
( 2 ) विनियब- 7 के पण्ड ( 1 ) से खण्ड iv ) सम में विनिर्दिष्ट समझे प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक प्रारोप के संबंध में अपने निवर्ग वर्ड 
कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के संबं8 में इन विनियमों के प्रधान करेगा और यिनियम - 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कारवाई करेगा : 
सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम - 7 के खण ( 5 ) से खण्ड ( 15 ) में 
विनिविष्ट कोई भी शास्ति अधिरोनित करने के लिए बोर्ड के किती मा 

किन्तु शर्त यह है कि यदि कार्यवाही विनियम -7 के पोन किसी 
कर्मधारो के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहो प्रारम्भ कर सकता है, भले प्रादेश के अनुपालन में प्रारम्भ की जाती है , तो कार्यवाही प्रारम्भ करने 
ही वह मनुशासनिक प्राधिकारी उन शास्तियों को अधिरोपित करने के पाला प्राधिकारी मदि वह अनुगासनिक प्राधिकारी नहीं है तो , मामले के 
लिए इन विनियमों के मधाम सक्षम न हो । 

निपटान के लिए रिकार्ड सम्बन्धित मनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत 

फरेगा , 
भाग VI 

( ब ) यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रतिरक्षा संबंधी कोई लिखित 
मास्तियो मधिरोपित करने की प्रक्रिया 

विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है , तो अनुशासनिक प्राधिकारी मारोप 
10. मुल्य शास्नियां पधिरोपित करने को प्रक्रिया : 

की मदों के संबंध में स्वयं जांच कर सकता है, या , यदि यह प्रावश्यक 
( 1 ) ही सफ सम्भव हो , इस विनियम और विनियम - II में उपबन्धित समझे, सो उप -विनियम ( 2 ) के अधीन इस प्रयोजन के लिए कोई जांच 
पति के अनुमार जांच -पड़ताल करने के बाद जारी किए जाने वाले प्रादेगों प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है । 
को छोड़कर, विनियम - 7 के खण ( V ) से बण्ड ( IX ) तक में विनिविष्ट 

( ग ) यदि मनुशासनिक प्राधिकारी भारीप की किसी मद के सम्बन्ध 
कोई भी शास्ति अधिरोपित करने का प्रादेश जारी नहीं किया जाएगा । 

में स्वयं अस करता है , या उस प्रारोप के सम्बन्ध में जांच करने के लिए 
( 2 ) अब भी मनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि मो 

फिस जांच अधिकारी को मियुमत करता है, तो वह प्रारोप की मद 
के किसी फांबारी के खिलाफ दुव्र्यवहार या कयाचार से सम्बंधित किसी 

फे समर्थन में मामले को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिए "प्रस्तुतकर्ता 
पारोप को सत्यता के बारे में जाँच करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान अधिकारी " के रूप में बोर्ड के किसी कर्मचारी को या किस वकील को 
है , तो वह उसकी स्वयं जाम कर सकता है , प्रथया उसको सत्यता की जांच 

भावेश द्वारा नियुक्त कर सकता है । 
के लिए इस विनियम के पत्रोम कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है । 

( 6 ) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वह जाप प्राधिकारी नहीं है , 
स्पष्टीकरण :- - जहां प्रमुगामनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी की भोर 

अधि प्राधिकारी को निम्मलिबिस दस्तावेज अग्रेषित करेगा : - - 
से स्वयं ही जांच-पड़ताल करता है, तो इस विनियम के अन्य उपविनियमों 
में दिया गया कोई मा निर्वेमा अनुशासनिक प्राधिकारी को ओर से दिए 

(i ) प्रारोप की मवों तथा पुर्णवहार या कवाधार के भारोपों से 
गए निर्देश के रूप में माना जाएगा । 

सम्बन्धित विवरण की एक प्रति , 
( 3 ) यदि इस विनियम और विनियम-II के मघोनबोकेकिसी 
कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पनु 

( ii ) बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
शासनिक प्राधिकारी:- - 

लिखित विवरण, यदि कोई हो, एक एक प्रति , 
(i ) मारोप को सुनिधियस एवं सुस्पष्ट मदों में पुष्यवहार या कदाचार 

( iii ) उप-विनियम ( 3 ) के खण्ड ( ii ) के उप-बण्ड ( ख ) में 
से संबंधित प्रारोपों का सार स्वयं लेखपढ करेगा या उपके लेखअब किए 

मिदिष्ट साक्षियों से सम्बन्धित विषरण , यदि कोई हो , की एक प्रति , 
आने को हदयस्था करेगा, 

( iv ) बोर्ड के मर्मचारी के लिए उप-विनियम ( s ) में निर्दिष्ट 
(ii ) भारोप की प्ररक मर के समर्थन में सुम्यवहार या कदाचार 

दस्तावेजों की सुपूर्वगी को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य, और 
से संबंधित प्रारोपों का एक विवरण , जिसमें - - 
( क ) बोर्ड के पानवारो पारा स्वीकार लिए गए सम्पों सहित , सभी 

( v ) " प्रस्तुतकर्ता अधिकारी " की नियमित से सम्बम्बित मादेश की 
नुमंगत सथ्यों का एक पौरा , तथा 

एक प्रति । 


[ भाग III ---- खेड 4 ] 


भारत का राजपत्रवः असाधारण 


( 7 ) बोर्ड का कर्मचारी गांच प्राधिकारी के सामने उस दिन तया 
उस समय स्वयं उपस्थित होगा, जिसे जांच प्राधिकारी इस सम्बन्ध में , 
लिखित मे नोटिस द्वारा विमिदिष्ट करेगा या उस आगामी समय के अन्दर 
( जो इस दिन से अधिक न हो ), जिसकी अनुमति जांच प्राधिकारी द्वारा 
प्रदान की जाएगी । 

( 8 ) ( क ) अब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्स 
प्रस्तुतमार्ग भधिकारा बकाल न हो , या प्रशासनिक प्राधिकारी मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुमति न दे, तब तक भोर्स का 
कर्मचारी अपनी और से मामला प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के किसी दूसरे 
कर्मचारी की सहायता तो ले सकता है, किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी 
वकील को नियुक्त नहीं कर सकता : 


( iii ) भाषेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर या उस मागामी 
समय- सीमा के भन्खर, जिस जाब प्राधिकारी द्वारा निर्विष्ट किया जाए 
( जी 10 दिन से अधिक बाप की म होगी ) , उम दस्तावेजों को भेजने 
या प्रस्तुत करने के लिए सूचना दना, जो बोर्ड के कम्जे में है, किन्तु 
जिनका उल्लेख उप-धिनियम ( 3 ) में निर्विष्ट सूची में नहीं किया गया है । 

टिप्पणी: - बोर्ड का फर्मचारी अपनी सूचभा में बोर्ड द्वारा खोजे या 
प्रस्तुत किए जाने वाले अपने मावश्यक दस्ताबेजों की प्रासंगिकता के मारे में 
उल्लेख करेगा । 

( 12 ) वस्तावेजों को खोजने या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सूचना 
प्राप्त होने पर, जांध प्राधिकारी, चरा तारीख का दस्तावेज प्रस्तुत करने 
की मांग करते हुए, जिनका उल्लेख माग-पत्र में किया जाए । उन 
यस्तावेजों को या उनकी प्रतिमों को उस प्राधिकारी के लिए प्रेषित करेगा , 
जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं । 

लेकिन जांच प्राधिकारी लिखिम में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 
मावेश में उल्लिखित उन यस्तावेजों को प्रस्तुत करने में इनकार कर सकता 
है, जो उसके पिचार में मामले से प्रासंगिक नहीं है । 


घरात फि बोर्ड का कर्मचारी उस स्थिति में मोर्स के किसी अन्य 
कर्मचारी को सपायता नहीं लेगा, यदि उसके पास दो अनुशासनिक मामले 
विषाराधीन हों , जिनमें उसे सहायता प्रदान करनी है । 


( 4 ) बोर्ड का कर्मचारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए 
बोर्ड के किसी सेवा-निवृत्त कर्म पारी को भी सहायता ले सकता है , किन्तु 
उन शतों के प्रवीन, जिन्हें अध्यक्ष बाग विनिर्दिष्ट किया जाए । 


( 8 ) यवि बोर्ड का यह कर्मचारी जोध प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित 
होता है, जिसने प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपने लिखित विवरण में प्रारोप की 
किमी भी मद को स्वीकार न किया हो , या जिसने प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
फोई लिखित विवरण प्रस्तुत न किया हो , तो जांच प्राधिकारी उससे 
पूछेगा कि क्या वह दोषो है, या क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में कुछ करना 
चाहता है, और यदि यह मारोप भी किन्हीं मदों के सम्बन्धो में अपना 
अपराध स्वीकार करता है, तो जांघ प्राधिकारी इस अभिवचन को वर्ग 
करेगा, वर्ग किए गए अभिवचन पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर 
योई के कर्मचारी के हस्ताक्षर कराएगा । 


( 10 ) आंच प्राधिकारी प्रारोप भी उन मदों के सम्बन्ध में अपराध 
सम्बन्धी प्रपनामिकर्ष प्रस्तुत करेगा, जिनके लिए बोर्ड का कर्मचारी 
अपना अपराध स्वीकार करता है । 

( 11 ) यदि बोई का कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के अन्दर उपस्थित 
नहीं होता है, या अपराध स्वीमार करने से लगता है या इनकार करता है , 
तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि पह, वह 
साक्य प्रस्तुत करे, जिसके द्वारा मह प्रारोप को मदों को प्रमाणित करना 
चाहता है । सरपरमात, जांच प्राधिकारी भागामी तारीख तक मामले को 
स्थगित कर देगा, जो तीस दिन से अधिक बाद की नहीं होगी । उक्त कार्य 
करने से पहले , जांच प्राधिकारी इस माशय का एक प्राधेश जारी करेगा 
कि बोर्ड का कर्मचारी प्रतिरक्षा संबंधी विवरण तैयार करने के प्रयोजन 
के लिए-- - 

( i ) मावेश जारी होने के पाष दिन के अम्बर, या उस मागामी 
समय-सोमा के अन्दर जो पांच दिन से अधिक मात्र को न होगी, जिसे 
जोच प्राधिकारी द्वारा निर्विष्ट किया जाए, उप -धिनियम ( 3 ) के सण्ड 
( i ) के उप- प्रणय ( ब ) में पिनिविष्ट एषी में दिए गए वस्तावेजों का 
निरीक्षण कर सकता है, तथा 

(ii ) अपनी ओर से जांप किए जाने वाले साक्षियों की एक सूची 
प्रस्तुत कर सकता है । 

टिप्पणी: - यदि बोर्ड का पार्मचारी उप-घिमियम ( 3 ) में निर्दिष्ट सूची 
में दिए गए माक्षियों से संबंधित विवरणों की प्रतियो प्रवाम किए जाने 
के लिए लिखित में मामेवन करता है तो जांच प्राधिमारी उसे शीघ्राति 
शीन उपलब्ध प्रतिया प्रवाम फारेगा । ये सभी प्रतियां प्रत्येक मामले में 
अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की जांच प्रारम्भ होने से 
पहले तीन दिन के अन्तर्गत प्रयाय प्रदान करधी आएंगी, 


13. उप-विनियम ( 12 ) में निर्दिष्ट मांग-पत्र के प्राप्त होने पर , 
वह प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या फरने में मांग-पत्र में उल्लिखित 
दस्तावेज रखे हैं, उन्हें जाँच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुम करेगा : 

लेकिन, यदि वह प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या काजे में मांग -पत्र 
में उल्लिखित दस्तावेज रखे हैं , लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 
सन्तुष्ट है कि उन सभी या किन्ही दस्तावेजों को प्रस्तुत करना लोकहित 
या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूलोगा, तो वह तदनुसार जांच प्राधिकारी 
को सूचित करेगा मौर जांच प्राधिकारी यह सूचना मिलने पर , बोर्ड के 
कर्मचारी को यह सूचना प्रगित करेगा तथा उन दस्तावेजों को खोजने मा 
प्रस्तुत करने के लिए स्वयं द्वारा जारी किए गए मांग-पन्न को वापस लेगा । 
___ 14 जांच के लिए निर्धारित की गई तारीख को मन शासनिक 
प्राधिकारी मी पोर से या स्वयं उसके द्वारा वे मौखिक एवं दस्तावेजी 
साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे , जिनके द्वारा भारोप भी मघों को प्रमाणित 
किए जाने का किया गया प्रस्ताव है । साक्षियों की जांच स्वयं प्रस्तुतकर्ता 
अधिकारी द्वारा या उसकी पोर की से जाएगी , जिसको प्रति आज स्वयं 
मोई के फर्भयागे धारा या उसकी मोर से की जा सकती है । प्रस्तुतकर्ता 
पधिकारी उन सभी मुवों पर साक्षियों की पुनर्जाप करने के लिए हकदार 
होगा, जिन पर उनकी प्रतिजांच को गई है, किन्तु यह जांच प्राधिकारी 
की अनुमति के बिना, किसी नए मामले में पुनजांच करने के लिए हक 
कार नहीं है । जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है , 
जिन्हें वह उपयुक्त समझे । । 
___ 15. अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से ममता समाप्त होने से 
पहले यवि अावश्यक प्रतीत होगा, तो जाब प्राधिकारी , स्वविवेक से , 
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को वह साक्ष्य प्रस्तुत पारने की अनुमति दे सकता है , 
जिसका उल्लेख मोर्ड के कर्मचारी को दी गई सूची में नहीं किया गया है , 
या यह स्वयं मए साक्ष्य की मांग कर सकता है या किसी साक्षी को पुन: 
बुलाकर पुमजीज कर सकता है, और ऐसी स्थिति में बोर्ड का कर्मचारी 
प्रस्तुत किए जाने वाले नए साक्ष्य तथा उस नए साक्ष्य को प्रस्तुत करने 
से पहले जाँच स्थगम दिवा तथा मिस दिन जांध स्थगित की जाती है 
उस दिन को छोड़कर पूरे तीन दिन सक , जांध स्थगित किए जाने से 
संबंधित सूची की एक प्रसि , यदि यह इसके लिए मांग करे सो , प्राप्त 
करने के लिए हकदार होगा । रिकार्ड में दर्भ किए जाने से पहले , जांच 
प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी को पस्तावेजों का निरीक्षण करने का एक 
भषसर प्रदान करेगा यदि जाध प्राधिकारी का यह विचार हो कि नया 
साक्ष्य प्रस्तुत करमा न्याय -हितों भी दृष्टि से प्रावश्यक है, तो वह पोर्ड के 
कर्मचारी को मया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति भी प्रदान कर सकता 
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सथा बोर्ड के कर्मचारी पर वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है , जो उसे 
इन विनियमों के अनुसार अपित प्रतीत होगी । 


22. पर भी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पुर्णम: 
या अंशतः मं करने तथा सुनने के बाद , अपनी प्रधिकारिता का प्रयोग 
नहीं करता है और उमफे स्थान पर काई सभ्य आंच प्राधिकारी कार्य 
ग्रहण करता है, जिसको समान अधिकारिता है और जो उस अधिकारिता 
का प्रयाग करना है , ता उत्तरवर्ती नाच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती जाम 
प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर , या स्वयं द्वार, अंश: 
बजे किए गए माक्ष्य के प्राधार पर अपनी कारवाई कर सकता है : 


लेकिन , यदि उत्तखतों ओष प्राधिकारी का यह विचार हा कि 
न्याय-हितों को मष्टि से उम साक्षियों को कोई पुमोप आवश्यक है । 
जिनके साक्ष्य पहले ही वर्षे किए जा चुके हैं तो वह उन साक्षियों को 
पापस बुला सकता है, संघ, प्रतिमांच और पुनर्जाच कर सकता है , 
जमा कि इसमें इससे पहले उल्लेख किया जा चुका है । 

23 (1 ) जांच का निष्कर्ष प्रा -न कर लेने के बाद एक रिपोर्ट 
तैयार की जाएगी जिममें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल किए जाएगे : 

( क ) पारोप की मदें तथा दुर्व्यहार या काचार के पारोपों से 
संबंधित विवरण , 

( स ) प्रारोप की प्रत्येम भव के संबंध में बोर्ड के कर्मचारी का 
प्रतिरक्षा संबंधी विवरण , 

( ग ) मारोप की प्रत्येक मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण , 


( घ ) प्रारोप की प्रत्येक मद फे सम्बन्ध में निष्कर्ष तथा उम में 
कारण । 


टिप्पणी: -- साक्ष्य में किसी कमी को पूरा करने के लिए न तो भए 
साक्ष्म की प्रमुमति दी जाएगी म नया साक्ष्य भागा जाएगा और न ही 
किसी साक्षी को वापस बुलाया जाएगा । ऐसा साक्ष्य केवल सभी मांगा 
जाएगा, जब साक्ष्य में कोई ऐसा पम्नर या कोई ऐसी कमी हो , जिसे मूल 
रूप से प्रस्तुत किया गया हो । 

16. जब अनुशासनिफ प्राधिकारी की मार से मामला पसात हो 
जाएगा, तो बोर्ड के कर्मचारी से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी प्रति 
रक्षा के लिए मौखिक या लिखित रूप में , जमा भी बह चाहे, विवरण 
प्रस्तुत करे यदि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विवरण मौखिक रूप से प्रस्तुत किया 
जाता है, तो उसे दर्ज कर लिया जाएगा और दर्ज किए गए उस विवरण 
पर गोई के कर्मचारी के हस्ताक्षर कराए जाएंगे । प्रत्येक मामले में प्रति 
रक्षा सम्बन्धी बियाण को एक प्रति नियुका किए गए प्ररसुवार्ता 
पधिकारी, यदि कोई हो , को भी दी जाएगी । 

17. इसके माप बोई के कर्मचारी की मार से माक्ष्य प्रमुत किया 
जाएगा । पवि बोर्ड का कर्मचारी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 
अपनी पोर से स्वयं को भली भांति जांच करेगा । इसके बाद ही बोर्ड 
के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साथियों की जांच की जाएगी 
और तत्पश्चात मनुशासनिक प्राधिकारी या साशियों पर लागू उबन्धों के 
अनुसार जांच प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रति जांच, पुमजाच और जांच की 
जाएगी । 

18. बोर्ड के कर्मचारी द्वारा अपना मामला समाप्त कर दिए जाने के 
बार, पौर यदि बोर्ड के कर्मचारी ने अपनी जांच न की हो , सो जाम 
प्राधिकारी साक्ष्य में उमके प्रतिकूल प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के 
सम्बन्ध में उमसे सामान्य रूप से पूछताछ करेगा, जिसमें कि बोर्ड का 
फर्मचारी साक्ष्य में अपने प्रतिफल प्रनोन होने वाली किमी भी परिस्थिति 
फा सम्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके । 

19. सभ्य सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद , आप 
प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि मोई नियुक्त किया गया हो , और 
गोई के कर्मचारी की सुनवाई का सकता है, या बोनो को यघि वे चाहें 
तो , अपने- अपने मामलों के लिखित मार फाइल करने की अनुमति प्रदान 
कर सकता है । 

20. यति बोर्ड का कर्मचारी, शिमे प्रारोप की मदों में संबंधित 
विवरण की एक प्रति प्रदान की गई है, प्रतिरक्षा संबंधी अपना लिखित 
विवरण इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत 
नहीं फरसा या जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता, या , 
पन्यथा इस विनियम में उपबन्धों का अनुपालन महीं कर पाता, या , उनका 
अनुपालन करने से इनकार करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में , जांच 
प्राधिकारी एकतरफा जांच प्रायोजिम कर सकता है । 

21. ( क ) जहां अनुशासनिक अधिकारी , ओ विनिप्रम- 7 के खण्ड 
(i ) मे स्मण्ड (iv ) में विनिर्दिष्ट मभी शास्तियां अधिरोपित करने में 
सक्षम है , में किसी प्रारोप की मदों के सम्बन्ध में स्वयं प्रांच की हो या 
जांच करवायी हो , और यह प्राधिकारी, अपने निजी निष्कर्षों को ध्यान 
में रखकर , या स्वयं द्वारा नियुक्त किए गए किमी जांच प्राधिकारी के 
निष्कर्षों के पाधार पर अपने मिर्णय को ध्यान में रखकर, मनी यह 

राय प्रबाट करता है कि विनियम - 7 के बाद ( v ) से खण्ड ( ix ) तक में 
विनिनिष्ट गास्सियां ओई के कर्मचारी पर मधिरोपित कर दी जाएं, तो 
वह प्राधिकारी जांच संबंधी सभी रिकार्ड उम अनुशागनिक प्राधिकारी के 
लिए प्रेषित करेगा , जो अन्त में उल्लिखित शास्तियां अधिरोपित करने में 
सक्षम है । 

( ख ) जिम अनुशासनिक प्राधिकारी को ये रिकार्ड प्रेषित किए गए 
बह साक्ष्य के संबंध में रिकार्ड में प्राधार पर कारवाई कर सकता है , 
या यदि उसका यह विचार हो कि न्याय-हितों का दुष्टि में भागियों की 
को पुन पायक है , तो वह साक्षियों को मारा खाला सकता है पौर 
जांच कर सकता है, साक्षियों की प्रतिमांच भोर पुन जाँच कर सकता है , 


स्पष्टीकरण :---- यदि जांच प्राधिकारी के विचार में जाम की कार्यवाही 
मारोप की किसी मब को भारत को मून मदों से भिन्न स्थापित करती हैं , 
तो वह पारो की उप मद के संबंध में अपने निष्कर्ष वर्ण कर सकता है : 


लेकिन मारोप की उम मा के सबध में नि कर्य तब तक वर्ष महो 
किए जाएंगे , जब तक कि मोई के कर्मचारी द्वारा जन तथ्यों को 
स्वीकार नहीं कर लिया जाता है जिन पर मारोप की बह मद प्राधारित है , यो 
जब तक योर्ड के कर्मचारी को प्रारोप को उस मव के विरूद्ध अपनी 
प्रतिभा का उचित प्रबगर प्रवान नहीं किया जाता है , 

( ii ) पाच प्रधिकारी जहाँ यह प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक 
प्राधिकारी नहीं है, जांच संमधी रिकार्ड अनुलासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित 
फरेगा जिममे निम्नलिखित दस्तावेज शामिल किए जाएगे । 

( फ ) स५ (i ) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट , 
( स ) बोर्ड के कर्मचारी आरा प्रस्तुत किया गया प्रतिरक्षा संबंधी लिखित 
विमरण , यदि कोई हो , 

( ग ) जांप के दौरान प्रस्तुत किया गया मौखिक और वसाजी 
साध्य 

( 4 ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मा बोर्ड के कर्मचारी 
द्वारा या दोनों के मारा फाईल फिए गए लिखिन सार, यदि कोई हों , पौर 

(3 ) जांध के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधि 
फारी द्वारा जारी किए गए पावेश , यदि कोई हों । 

11. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई : ( 1 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी 
स्वयं जा प्राधिकारी नहीं हैं , तो स्वयं द्वारा लिकिन में दर्ज किए जाने 
बाने कारणों से , मामलं की पुनमांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी 
को प्रेषित कर सकता है । प्रांच प्राधिकारी उस पर यथासम्भव विनियम 
10 मे उपयों के अनुसार एम : गोप यायोजित करने के लिए कार्यवाही 
करेगा । 


[ भाग III - - 424 


भारत का ग पत्र : प्रगाधारण 


( i) मोर्ड के कर्मचारी को प्रदस्त उसके खिलाफ की जाने वाली 
फार्रवाई के प्रस्ताप से सगंधित सूचना की एक प्रनि , 

(ii ) बोई के कर्मचारी को प्रदरत पुर्य बहार या कवापार के मारोपों 
से संबंधित विवरण की एक प्रति , 

( iii ) कर्मचारी का प्रत्यावेदन पवि कोई दो , 
(iv ) जाच के दौरान प्रस्तुत किया गया साक्ष्य , 

( v ) पुर्याहार या कवाचार के प्रत्येक प्रारोपों के संबंध में 
लिया गया निष्कर्ष और 


( vi ) मामले के संबंध में जारी किए गए मादेश और उनके कारण । 


( 2 ) यदि प्रशासनिमः प्राधिकारी प्रारोप की फिन्ही मयों के संबंधों 
में जांघ प्राधिकारी के मिरकों से सहमत महो हो , तो यह उम 
असहमति के बारे में अपने कारण वर्ग कर सकता है और उस मारोप के 
संबंध में अपमे निजी निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, लेकिन ऐसा नभी किया 
जा सकता है जम इस प्रयोजन के लिए रिफाई संमंध में पर्याप्त माक्ष्य 
भौजूव हो । 

( 3 ) भारोप की सभी या फिन्ही मों के संबंध में अपने मिकों को 
ध्यान में रखते हुए, यदि पनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि 
भोई के कर्मचारी पर विनियम - 7 के खण्ड ( i) के खण्ड (iv ) 
तक में विनिर्विष्ट शास्तियां अधिरोपित की जाएं, तो पर विनियम 
12 में घणित किसी बात के होते हुए भी उस शास्ति को मधिरोपित करने 
के लिए मादेश जारी करेगा । 

( 4 ) भारीप के सभी या किम्ही मवों के संबंध में अपने मिष्कों 
को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के 
प्राधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि बोर्ड के 
कर्मचारी पर विनियम - 7 के बण्ड ( V ) से बप ( IX ) तक में 
मिनिदिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जाएं, दो वह उग शास्तियों को 
अधिरोपित करने के लिए प्रादेश जारी करेगा और यह मावश्यक नहीं 
होगा कि बोर्ड के कर्मचारी को प्रधिरोपित की जाने वाली भाति फे मारे 
में प्रत्यावेदन करने का प्रयमर प्रदान किया जाए । 

12. गोण शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया : 

( 1 ) मिनियम - II के उप विमियम ( 3 ) के उपबन्धों के प्रधीन योर्ड 
के कर्मचारी पर पिनियम - 7 के बण्ड ( i ) के बY ( iv ) तक में 
मिमिनिष्ट कोई भी शारित अधिरोपित करने के संबंध में कोई भी 
सम तक प्रादेश जारी नहीं किया जाएगा, जो ना मि 

( क ) बोई के कर्मचारी को उमके खिलाफ कार्यवाई करने के 
प्रस्ताव सया फवाधार या युयवहार में उन प्रारोपों के संबंध में 
मिखित में सूचित नहीं किया जाता , जिन पर कार्यवाई करने का प्रस्ताव 
फिया गया है, और उसे उस प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रत्यानेयन प्रस्तुत 
फरने का अमसर प्रदान नही किया जाता, 

( ब ) जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो 
कि पनणाप मावश्यक है, उममें चिनियम 10 के उप मिनियम ( : ) में 
उप पिनियम ( 23 ) तक में निर्धारित पति से जांच आयोजित नहीं 
की जाती, 

( ग ) सण ( फ ) के अधीन बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए 
प्रत्यावेदन, यदि कोई हो , पौर बण्ड ( ब ) के अधीन आयोजित जांच के 
रिका यदि कोई हो , पर भलीमोति विचार नहीं कर लिया जाता , 

( क ) दुर्व्यवहार या काचार के प्रत्येक पारंप के बारे में मिकर्म 
दर्ज नही कर लिया । 

( 2 ) उप विनियग (i ) के बल ( ब ) में वर्णित किसी पास के 
होते हुए भी , यदि उस उप विनियम के खण्ड ( क ) के अधीम बोके 
कर्मचारी धारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद 
यह प्रस्ताव किया जाता है कि वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं और ऐमी 
बेतन वृदियो रीको से बोई के कमारी को देय पेंशन राशि 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही , या यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीन 
वर्ष से अधिक प्रमधि के लिए वेतन वृद्धियां रोफ पी जाएं , या ऐगी 
किसी अवधि तक बेतन पृद्धियां रोक दी जाएं, जिसका संचयी प्रभाव 
मला हो , तो पोर्ट के कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के 
संबंध में मादेश जारी करने से पहले बिमिषम 10 के उप विनियम ( 3 ) 
से उप विनियम ( 23) तक में निर्धारित पति से जांच प्रायोजित 
की जाएगी । 

( 3 ) एसे मामलों में की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित रिकार्ड 
में निम्नलिखित दस्तावेग सम्मिलित होंगे । 


13. मावेश की संसूचना अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए 
गए आवेशौ की संसूचना गोई के कर्मचारी को प्रदान की जाएगी , जिसे 
अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित जांच यदि कोई हो , की रिपोर्ट 
की एक प्रति सपा मारोप झी प्रत्येक मद के संबंध में लिए गए निष्कर्ष 
की एक प्रति भी प्रदान की जाएगी, पा महो अनुशासनिक प्राधिकारी 
स्मयं जाण प्राधिकारी नहीं हैं , वहा जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक 
प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों का एक विवरण , 
जिसमें पांच प्राधिकारी द्वारा लिए गए निष्कर्षों से उसकी असहमति के 
कारणों मा संक्षेप में उल्लेख होगा , भी बोर्ड के कर्मचारी को प्रवाम किए 
शाएंगे , बशर्ने कि ये दस्तावेज उसे पहले ही प्रदान न किए गए हों । 

11. सामन्य कार्यवाहिया (i ) यदि किसी मामले में बोर्ड के दो 
या दो से अधिक मर्मचारी मम्मिलित हों , तो मध्यक्ष या कोई अम्प 
प्राधिकारी , ओ मोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की 
शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम है, यह निवेश देते हुए प्रादेश जारी 
कर सकमा है कि उन सभी कर्मचारियों के खिलाफ मामान्य कार्यवाही 
के रूप में अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है । 

टिप्पणी : --- यदि वे प्राधिकारी, जो बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों 
पर सेवा से मर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम हैं, अलग 
अलग हैं , सो मामान्य कार्यवाही के रूप में अनुशासनिक कार्यवाई किए 
बामे से संबंधित भादेश अन्य प्राधिकारियों की सहमति मे , उनमें से 
उनसम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है । 

( 2 ) ऐसे किसी भी भागों में निम्नलिखित का विशेष रूप से 
उल्लेख किया जाएगा : - - 

(i ) वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के 
लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता हो , 

( ii ) विनियम - 7 में विनिर्दिष्ट ये शास्तियां, जिन्हें वह अमुशासनिक 
प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा , 

( iii ) फार्यवाही करते समय, विनियम - 10 और विनियम - 11 
या विनिमम 12 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा अथवा 
नहीं । 

15. सतिपय मामलों में अपनायी जाने वाली विशेष प्रक्रिया : 
विनियम 10 में वर्णित किमी मात के होते हुए भी --- 

(i) यदि किसी ऐसे भाषरण के प्राधार पर बोर्ड के किसी 
फर्मचारी पर कोई शामित अधिरोपित की जाती है, जिसके कारण उसे 
किसी पापराधिक प्रभार के लिए दोषी ठहराया गया हो , मथवा 

( ii ) यदि मनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं द्वारा लिखित में दर्ज किए 
जामे वाले कारणों से सन्तुष्ट हो कि इन विनियमों में निर्धारित की गई 
पति से जांच मायोजित करना यथोषित रूप से व्यवहार्य नहीं है, अथवा 

( iii ) यदि मोर्ड, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सन्तुष्ट हो कि 
राज्य के सुरक्षा हितों की वृष्टि से इन विनियमों में मिर्धारित की गई 
पति के अनुसार जांच भापोजित करना लाभकर नहीं है, तो ममुशासनिक 
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प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उसके 
सबंध में ऐगे प्रावेश जारी कर सकता है, जिन्हें यह उचित समझरे । 

16. जिन अधिकारियों की सेवाए सरकारों प्रादि को उधार वी 
गई है, उनके सम्बन्ध में उपमम्स : 

( i) बोर्ड के किसी कर्मचारी की सेवाएं सरकारों को था उनके 
किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण 
(जिसे इस विनियम में इसप्ते मागे "उधार लेने वाला प्राधिकरण " कहा 
गया है ) को उधार दी जाती है , तो उधार लेने वाले प्राधिकरण को उस 
भार्मचारी को निसंबमाधीन रखने के प्रयोजन के लिए नियोक्ता प्राधिकारी 
की तपा उसके खिलाफ प्रमुणामनिक कार्यवाही किए जाने के प्रयोजन के 
लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी । 

पाते कि उधार लेमे पाला प्राधिकरण, मोई के कर्मचारी की सेवाएं 
उधार देने वाले प्राधिकारण जिससे इस विनियम में इसे भागे उधार 
देने वाला प्राधिकरण कहा गया है को यथास्थिति बोर्ड के उस कर्म 
पारी के निलंबनादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों के संबंध में या 
भमुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने के मारे में तुरन्त सूचित करेगा 

( 2 ) मोर्ड के कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कार्यवाही 
के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए :- - 

( i ) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण का यह विचार हो कि 
विनियम - 7 के खण ( i) से खण्ड ( iv ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां 
बोर्ड के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उधार देने 
वाले प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद ही उस मामले में ऐसे प्रादेश 
जारी कर सकता है, जिन्हें यह मावश्यक समझे : 


( 2 ) बोर्ड के कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कार्य 
माही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रशासनिक प्राधिकारी का 
मह विचार हो कि पिनियम 7 के बय (i ) से सण (iv ) सक में 
विनिर्दिष्ट मास्तियां बोर्ड के कर्मचारी प्रधिरोपित की जानी चाहिए, तो 
वह बिनियम - 11 के उप विनियम - 27 के उपबन्धों के अधीन सभा उधार 
देने वाले प्राधिकरण से परमर्श करने के बाद उस मामले में मादेश 
पारित कर सकता है, जिन्हें वह मावश्यक समः । 
मशर्ते कि : 

(i) उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण 
के बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में कर्मचारी की सेवाएं उधार वेने 
वाले प्राधिकरण के अधीन प्रतिस्थापित की जाएंगी, 

( ii ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह विचार हो कि विनियम 
7 के खण (v ) से खण्ड (ix ) तक में विनिविष्ट शास्तियाँ कर्म 
पारी पर प्रधिरोपित की जानी चाहिए, तो यह उधार देने वाले प्राधि 
करण के अधीन उम कर्मचारी की सेवाएं प्रतिस्थायी करेगा और उसे 
जाच सम्बन्धी कार्यवाहियों का रिकार्ड हस्सातरित करेगा , जिससे कि यह 
ऐसी कार्रवाई कर सके , जिसे वह इस सम्बन्ध में आवश्यक समझता हो । 


भाग - VII 


अपील 
वे भावेश जिनके विरुण कोई अपील महीं की जा सकती : 

इस भाग में पणित किसी बात के होते हुए भी , निम्नलिखित 
भादेशों के विषय कोई अपील नहीं की जाएगी :- - 

(i ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया कोई प्रादेश , 

(ii) मिलम्बनादेश को छोड़कर, बादकालीन प्रकृति का कोई प्रावेश 
या सहायक उपाय की प्रकृति का कोई प्रादेश, या मनुणासनिक कार्यबाह 
के भन्तिम निपटारे से सम्बन्ति कोई मावेश , 

( iii ) विनियम - 10 के अधीन जांच के दौरान जांच प्राधिकारी 
द्वारा पारित किया गया कोई प्रादेश । 


भगतै फि उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले 
प्राधिकरण के बीच मतभेद हो आने की स्थिति में , बोर्ड के कर्मचारी 
की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण के अधीन प्रतिस्थापित की जाएंगी 

( ii ) यदि उघार लेने वाले प्राधिकरण का यह विचार हो कि 
बिमियम - 7 के खण्ड ( v ) से खण्ड (ix ) तक में विनिविष्ट शास्तियां 
मोर्ड के कर्मचारी पर है पधिरोपित की जानी चाहिए , तो वह उधार 
देने वाले प्राधिकरण के अधीन उमकी सेवाएं प्रतिस्थापित करेगा और उसे 
जांच सम्बन्धी कार्यवाहियों का रिकार्ड हस्तान्तरित करेगा । ऐसा होने 
पर उधार देने वाला प्राधिकरण, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है , 
तो उसके बारे में ऐसे प्रादेश पारित कर सकता है , जिन्हें वह मावश्यक 
सममे अथवा, यदि यह मनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है , तो मामला 
अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जो उस मामले 
में ऐसे भावेश पारित करेगा, जिन्हें यह प्रावश्यक समझे । 


1वें प्रादेश जिनके विषय अपील की जा सकती है : 

विनियम - 18 के उपमन्धों के अधीन बोर्ड का कर्मचारी निम्न 
लिखित सभी प्रादेशों या प्रत्येक मादेश के विरुद्ध अपील कर सकता है : 


( i) विनियम - 6 के अधीन जारी किया गया मा जारी किए 
गए के रूप में मान लिया गया कोई निलम्बनादेश । 


( ii ) यिनियम - 7 यिनिविष्ट शास्तियां अधिरोपित किए जाने से 
सम्बन्धित कोई आदेश, भले ही उसे अनुशामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया 
गया हो अथवा किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा , 


تسسة 


स्पष्टीकरण : -- अनुशासनिक प्राधिकारी उधार लेने वाले प्राधिकरण 
धारा हस्तान्तरित की गई कार्यवाहियों के रिकार्ड के माधार पर इस उप 
विनियम के अधीन प्रथया जहा तक हो सके विनियम - 10 के अनुसार 
ऐमी पुनर्जाच मायोजित करने के बाद जिसे वह मावस्यक समझे, मादेश 
जारी कर सकता है । 


(iii ) विनियम - 7 के अधीन अधिरोपित मिसी शास्ति को बढ़ाए 
जाने से सबंधित कोई प्रादेश । 

(iv ) ऐमा प्रादेश जिसमें : 


17. जिन अधिकारियों की सेवाएं सरकार मादि से उधार ली 
गई है, उनके सम्बन्ध में उपबन्धः 


अनुशासनिक कार्यवाही 


( क ) उसे नुकमान पाठ पाने के लिए करार या विनियमों में 
यथाविनियमित उसके घेदन , भते, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों को 
अस्वीकार करने या उनमें परिवर्तन करने की बात कही गई हो , अथवा 

( ब ) उस कगर या उन विनियमों के उपबन्धों की व्याख्या 
से नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से की गई हो , 


सम्बनादेश जारी किया 


सरकार से 


( 1 ) यदि किसी ऐसे फर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही 
की जाती है या निलम्बनादेश जारी किया जाता है जिसकी सेवाएं किसी 
सरकार से या सरकार के किसी अधीनस्थ प्राधिकरण से या किमी 
स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हैं , तो उसकी 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण को जिसे इस विनियम में इससे भागे 
" उधार देने वाला प्राधिकरण " कहा गया है यथास्थिति मिलम्बनावेश 
जारी किए जाने की परिस्थितियों के बारे में या अनुशासनिक कार्यवाही 
भारम्भ किए आने के बारे में तुरन्त सूचित किया जाएगा । 


( v ) ऐमा प्रादेश जिसमें : 


( क ) रोष पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के प्राधार पर 
उसे समय - पेसनमान में दक्षतारोध पर रोक लेने की बात कही गई हो 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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भारत का राजपत्र . अमाधारण 

= -- - - -- - - -- - - - - - - = = = .. -- -- - - - .. - - - -..: ---- .. . - - - = 
( स ) किसी उसवतर मेपा , गेप या पर पर स्थानापन्न करने सका है । जहां अधिनियम ( 1 ) य उपधिनियम ( ३ ) के अधीन उस 

समय उसे , शासित अधिरापित करने से प्रन्यथा , किसी निम्नसर प्राधिकारी के पास ऐसी काई अपील नहीं की जा सकती है , यदि यह 
मेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यासित करने की बात कही गई हो , शास्ति बोर्ड के किमी प्राधिकारी द्वारा नोई के उस कर्मचारी पर 

किमी मेवा मगठन के म्प में बोई दाग मान्यता, प्राप्त किमी मंस्था , 
( ग ) नियमो के प्रधान नमके लिए स्वीकार्य अधिकतम पेशन 

मष या यनियन के पदधारी के रूप में , उनके कार्य में मधिन उसके 
म्वीकार न करने या पेंशन रोक लेने या पंशन में कटौती करने 

क्रिया-कलापों के सम्पन्ध्र में अधिरोपित की जातो है । 
की बाल की गई हो , 
( घ ) निलम्बन अवधि के लिए या उम प्रधि के लिए जिमके दौरान 

21. अपील के लिए परिसीमन -प्रयधि 
उस निलम्भनाधीन माना गया है, या निलमान अवधि के किमी 

म भाम ने अधीन की गई किसी भी अपील पर तब तक कोई 
भाग के लिए उसे प्रदान किए जाने वाले निर्वाह भने और विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपील प्रपोलकर्ता कादी गई 
- अन्य भत्तों के निर्धारण की बात कही गई हो , 

उम प्रावेश की प्रति जिमो बिम्ब वाह अपील कर रहा है , को प्राप्ति 

की तारीख में 45 दिन की अवधि के अन्दर न की गई हो । 
( 5 ) . ( i ) निलम्बन अवधि के लिए, या 
( ii ) सेवा के बर्खास्तगी , पबच्याति या अनिवार्य मेवा-निवृति की 

लेकिन अपील अधिकारी उन अवधि के ममा । ह । जाने के बाद 
नागल से बाद की प्रधि के लिए, अथवा किमी निम्नतर 

भी अपील पर विचार कर सकता है, यपि बह इस तथ्य मे मन्तुष्ट 
मेवा ग्रेर पव , मम वेतनमान या ममय-बेगनमान की फिमी 

हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर प्रपीन न करने के लिए पर्याय 
अवस्था पर उसके पदाबनयन की तारीख से उसकी मेवा , 

कारण मौजूद थे । 
ग्रेड या पद पर सेवाएं पुनः चाल किए जाने या पुनः स्थापन 22. अपील का प और अन्धनम् : 
की तारीख तक उसका वेतन और भले निर्धारित करने की 

( 1 ) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाने नाम में नया पथक. 
बात कही गई हो , या 

पथक म्प मे अपील करेगा । 
( च ) इस तथ्य के निर्धारण को बात कही गई हा कि उसके निलम्बन 

( 2 ) अपील उम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी अपील 
की तारीख से , यह सेवा मे उसको बर्खास्तगी, पदम्पति या 

की जाती है । अपीलकर्ता द्वारा अपील की एक प्रति उस प्राधि 
अनिवार्य नेवा -निमि की तारीख मे बाद की अवधि को , अथवा 

कारी के लिए अग्रेषित की जाएगी, जिमने वह मादेश जारी 
किमी निम्नतर सेमा , ग्रेष्ठ- पद, रामब-वेतनमान मा ममय-वेतनमान 

किया था जिसके विग्इ अपील की गई है । अपील में सारवान 
की किमी प्रवस्था पर उम पदावनयन को तारोख से उस की 

कथनों और तम् बितमः का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिन 
सेवा, ग्रेड , या पद पर सेवाएं पुन : पाग्न किए जाने या पुन . 

पर अपीलकर्ता निर्भर करता है । अपील में किमी भी प्रकार 
स्थापन की तारीख तक की अवधि को किमी भी प्रयोजन 

की अपमानजनक या मनजित भाषा का प्रयोग नहीं किया 
के लिए ड्यूटी पर व्यतीन की गई अवधि के रूप में मान। 

जाएगा तथा अपील स्वयं में पूर्ण होगी । 
जाएगा या नहीं । 
स्पष्टीकरण , म विनियम में --- 

( 3 ) यह प्राधिकारी जिमने वह पानेश जारी किया था जिसके विरुव 

अपील की गई है. अपील की प्रति प्राप्त होने पर , बिना किसी 
(i ) " बोई का कर्मचारी " अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति भी शामिल है, 

परिहार्य विलम्ब के , तथा अपील अधिकारी से किसी निर्देश 
जा अम बोर्ड की सेवा में नहीं है । 

की प्रतीभा किए बिना, अमोल पर अपनी टिप्पणियां करते 
(ii ) “पेंशन " अभिव्यक्ति में प्रनिरिक्त पेशन, उपान तथा अन्य 

हए ममंगत दस्तावेजों के माथ उसे प्रमोन प्राधिकागे के लिए 
मेवानिय नि लाभ भी शामिल हैं । 

पग्रेषित करेगा । 
20. अपील अधिकारी 

23. अपील पर विचार करना 
( 1 ) बोर्ड का कर्मचारी , निममें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो अब 

1. निलम्बनावेश के बिरुन प्रसीन के मामले में , प्रपीन अधिकारी 
बोर्ड की मेवा में नहीं है , विनियमन में विनिदिट मभी प्रावेशों 

यह विचार करेगा कि विनियम- 6 के उपबन्धों के प्राधार पर 
या फिमी प्रादेशों के विरुद्ध अनसूची में हम मम्बन्ध में विनिर्दिष्ट तथा मामले को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
अधिकारी को अपील कर मझता है । 

निलम्बनादेश उचित है या नहीं और तदनुसार आग की पुष्टि 
( 2 ) उप विनियम ( 1 ) में णित किमी बार के होते हुए भी - - 

करेगा या उमे रद करेगा । 
( i ) विनियम - 14 के अधीन प्रायोजित किया सामान्य काय वाही मे 

2. विनियम - 7 में यिनिर्दिष्ट शास्पियों के मधिरोपण से संबंधित किसी 
सम्बन्धित प्रदेश के विद्ध अपील उम प्राधिकारी के पास की 

आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में , या उस मिनियम के अधीन अधि . 
आएगी, जिसके बह प्राधिकारी मीधे अधीन है, जो उम 

गेपिन शास्ति को बढ़ाए जाने के मामले में , अपील अधिकारी यह 
कार्य याही के प्रयोमन को लिए अनुगामनिक प्राधिकारी के रूप 

विचार करेगा कि - - 
में कार्य कर रहा है ; 

( क ) छन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिश का अनुपाला किया गया 
( ii) यह व्यक्ति जिसने यह प्रादेश जारी किया था जिसके विरुद्ध 

है या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या भारत के संविधान के 
अपील की गई है, अपनी मनुवर्ती नियुक्ति के नाते या 

उपबंध क, उन्नयन करके या जनोविन्यपूर्ण रंग मे 
अन्गथा यदि उम बादश के सम्बन्ध में अपील अधि 

उमका अनुपालन नहीं किया गया है । 
कारी बन जाता है, तो से प्रादेश के विरुद्ध अपील उम 
प्राधिकार के पाम की जाएगी, जिनके यह व्यक्ति मी अधीन 

( ख ) अनुशामानक प्राधिकारी के निष्कर्ष रिकार्ड पर माध्य बाग 

बारण्टीकृत हैं या नहीं और 
3. बोर्ड का कर्मचारी विनियम - 7 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के अधि 

। ( ग ) अधिरं पित शास्ति या अधिरोपिन बहा यी गई शास्नि उचित है, 
रोपण मे मेचबिन किमी प्रादेश के विकल केन्द्रीय सरकार में अपील कर 

अनुचित है या मरत है ; 
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और ऐसे प्रावण पारित करेगा जिनग -- 

ग. मामले को उम प्राधिकारी के लिए प्रषित कर माती है जिला 

माधेश जारी किया था , या उसे किसी प्रान्य प्राधिकारी के लिए, प्रेषित 
(i ) शास्ति की पुष्टि करने, शास्ति बहाने , घटाने पाममाज 
करने का उल्लेख होगा, अथवा 

कर सकता है यह निदेश देते हुए कि वह ऐप , पुनाव प्रायोजित 

कारे जिने वह मानने को परिस्थितियों के अनुमार, उचित ममम ना हो ; 
( ii ) ऐसे विनिर्देशन के माथ जिसे वह मामले का मभी परिस्थितियों 

या 
में उपयुक्त समामे, मामले को उस प्राधिकारी के लिए जिमने 
शास्ति अधिरोपित को या बतायी या बाई के किसी अन्य 

घ . ऐसे अन्य प्रादेश पारित कर मपाती है, जिन्हें यह उचिः समझे : 
प्राधिकारी के लिए प्रेषित किए जाने का उल्लेख होगा : 

बशर्ते कि शास्ति अधिरोपित किए आने या शास्ति बनाए जाने से 
बशर्ते कि 

संबंधित कोई भी प्रादेश पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा तम सक जारी न 
( i ) यदि वह बढ़ायी गई गास्ति जिमे अधिरोपित करने का प्रस्ताव 

किया जाएगा जब तक कि बोर्ड के मयंधित कर्मचारी को प्रभावित 
मपील अधिकारी ने किया है विनियम- 7 के खण्ड ( v ) 

मास्ति के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन करने का उचित अवसर प्रदान नह। 
से खड (ix ) तक में विनिर्दिष्टं शास्तियों में से एक 

किया जाता, और यदि धिनियम 7 के मुण्ट ( v ) से प्रड ( ix ) क में 
हो और उम मामले में विनियम 10 के अधीन पहले ही 

विनिर्दिष्ट गास्तिर्ण अधिरोपित किए जाने या उगः खण में विनिर्दिष्ट 
कोई जांच न की गई हो , तो अपील अधिकारी विनियम- 15 के 

शानियों को परिशोषित किए जाने के लिए जारी किए गए प्रादेश 
उपगंधों के अधीन स्वयं बह जांच करेगा , या निर्देश देगा कि 

बाग अधिरोपित शास्ति को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया जाता है , 
विनियम - 10 के उपबन्धों के अनुसार वह जांच की आए और 

और यदि उस मामले में विनियम- 10 के अधीन पहले ही कोई जाँच न 
मस्पश्चात् उम जाँच की कार्यवाहियों पर विचार करने के बाद 

की गई हो , तो ऐमी कोई प्रास्ति मब तक भधिरोपित नहीं की जाएगी 
ऐसे प्रादेश जारी करेगा, जिनमें यह उचिस ममझे ; 

जब तक कि विनियम 15 के उपबन्धों के अधीन विनियम - 10 में निर्धाग्नि 

की गई पति के अनुमार जांच नही कर ली जाती : किन्तु यह और 
(ii ) यदि यह बढ़ायी गई शास्ति जिसे अधिरोपित करने का 

कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग विनियम - 19 के खण ( iv ) में 
प्रस्ताव प्रपील अधिकारी ने किया है, विनिमय के खंड ( v ) 

विनिर्दिष्ट आदेशों के सम्बन्ध भी किया जा सकता है । 
से बण (ix ) सक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक 
हो , और उस मामले में विनियम 10 के अधीन पहने हो 

26. अध्यक्ष को पुनर्विलोकन की शक्ति : -- प्रध्यक्ष अपने अधीनस्थ 
कोई अषि प्रायोजित की जा चुकी हो, तो अपल अधिकार। 

किमी प्राधिकारी द्वारा इन विनियमों के अधीन की गई अनुशासनिक 
ऐसे आदेश जारी धारे , जिन्हें बह उषित गमें, और 

कार्यवाही के सम्बन्ध में , अपने निजी प्रस्ताव के माधार पर अथवा 

अन्यथा , मामले के रिकार्ड की मांग कर मकना है, ऐसे मामले में पारित 
( iii ) बढ़ायी गई शास्ति मधिरोपित करने से संबंधित कोई प्रादेश 

किए गए मादेश का पुनर्विलोकन कर मफना है और ऐसे प्रादेश पारित 
मिसी इमरे मामले में तय सफ जारी नहीं किया जाएगा जब तक नि :, 

कर मकता है, जिन्हें वह उचित ममझे , इम भाव के माथ मानो बोर्ड 
यथा सम्भव विनियम 12 के उपबन्धों के प्रमुमार, अपीलकर्ता को उम के कर्मचारी मे उस भावेश के विरुद उसके पास अपील की हो ; 
बढ़ायी गई शास्ति के विरुव प्रत्यावमन करने या उचित अवसर 
प्रदान नही किया जाता । । 

लेकिन इस विनियम के अधीन पुनविलोकन फी शक्तियों का प्रयोग 

विनियम - 19 के खण्ड ( iv ) में विनिर्दिष्ट प्रादेशों के सम्बन्ध में भी 
3. विनियम 19 में विनिर्दिष्ट फिमो अन्य प्रादेश के विश्व प्रपोल किया जा सकता है । 
किए जाने पर, अपील अधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार 
करने और ऐसे प्रादेश जारी करेगा, जिन्हें यह उचित एवं पायसंगत 

किन्तु यह और कि पुनग्लिोकम किए जाने याने मादेश को तारीख 
समझे । 

से छ: महीने से अधिक अवधि के बाद इस धिनियम के अधीन कोई 

कार्रवाई भारम्भ नहीं की जाएगी । 
24. प्रपोल संबंधी मादेशों का परिपालन : - -वह प्राधिकार। जिमने 
वह प्रादेश जारी किया था जिसके विरूप अपील की गई है, प्रपोल 

भाग -1X 
प्राधिकारी डाग पारिस प्रादेशों को प्रभावी करेगा । 

विविध 


भाग -VIII 


पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन 
25. केन्द्र सरकार को पुनरीक्षण शक्ति : -- ( i) इन विनियमों में 
पणित किसी बात के होते हुए भी , केन्द्रीय सरकार किमा भो . ममय , 
पपने प्रस्ताव के प्राधार पर प्रथवा अन्यथा, मामले का रिकार्ड माग 
सकती है, इन विनियमों के प्रधान या विनियम 29 जिसके अंर्गत अपील 
की अनुमति प्रदान की गई है , मिन्तु जिसने अंतर्गत कोई पान नहीं की 
गई है, या जिसके अंतर्गत काई प्रपील नहीं की जा सकता, दाग निरम्म 
किए गए नियमों प्रधान जारी किए गए प्रादेश को परिमाधित कर 
सकती है, और 

क . किसो प्रादेश को पुष्टि कर सकती है, उसे प्रशिक्षित कर 
सकती है या ममाप कर सकता है , या 

ब . प्रादेश डाग अधिरोपित शामित को पुष्टि कर सकती है, शास्ति 
कम कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है या समाप्त कर सकती है, या 
जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है, बहा शास्ति अधिरोपित 
कर मका है ; या 


27. प्रादेशों, नोटिसों प्रावि की तामील : - - इन विनियमों के 
अधीन जारी किए गए प्रत्येक प्रादेश, नोटिस और अन्य प्रादेशिका को 
बोर्ड के सम्बन्धित कर्मचारी को स्वयं प्रदान किया जाएगा या उसे पंजीकन 
डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा । 

28. समय-मीमा में छूट देने तथा विलम्ब के लिए माफी देने की 
शक्ति : ---इम विनियमों में स्पष्ट रूप से यथा उपन्धित के भिवाय , 
वह प्राधिकारी मो इन विनियमों के अधीन मादेश जारी करने के लिए 
सक्षम है, उचित एवं पर्याप्त कारण विद्यमान होने पर, या पनि पर्याप्त 
कारण दर्शाया गया है तो इन बिनियमों के अधीन पूरा किए जाने वाने 
अपेक्षित किसी कार्य के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट ममय-मीमा 
को बढ़ा मकता है या फिसी बिलम्च के लिए माफी दे सकता है । 

29. निग्मन और व्यावृतियां : -- 1. इलायची बोर्स मेवा ( वर्गी 
करण , नियन्त्रण और भपील ) नियम , 1971 एतददाग निग्न किए 
जाते हैं , गर्ने कि : 

___ क. यह मिरमन उक्त नियमों के पूर्व -प्रवर्तन को , या जारी की गई 
किसी अधिसूचना को या जारी किए गए. किमी प्रादेण को , या उममें 
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अधीन किए गए किसी का को या की गई कियो कार्रवाई को प्रभावित किलो अपील पर. इन विनियम के अनुगार इस साल में विचार किया 
मही करेगा ; 

आएगा और मम्पन्धिन प्रादेश जारी किए जाएंगे जैसे कि ये मादेश 

इन विनियमों के अधीन जारी किए गए हों और प्रपोल कम का गई हों । 
तु, इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय उक्त नियमों के अधीन 
लम्बित कार्यवाहियां जारी रहेंगी और यथागम्भव उनका निपटारा इन 

4. R , इन पिनियनों के प्रारम्भण for जाने से पहले 
विनियमों के अनुसार हो इस तरह से किया जाएगा जे कि 2 कार्य जारी किए गए निमः पादेश के विहुब पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के 
वाहियां इन विनियमों के प्रधान को गई कार्यपाहियां हों । 

लिए कोई प्रगोल या आवेदन इन यिनियमों प्राभग मे , इन विनियमों 

के प्रधान रह किए जाएंगे जैसे कि ये पादेश इन विनियमों के 
१. इन विनियमों को किसी मानन का प्रर्य उन व्यक्ति को , जिसपर 

अधीन जारी किए गए हों । 
ये विनियम लागू होते हैं , अपोल करने के उस प्रधिकार से वंचित करने 
के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो उसे इन विनियमों के प्रारम्भण 

30. शंकाओं का निवारण : - - इन विनियमों के किसा जपबम्स की 

व्याख्या के विषय में यदि कोई शंका उत्पन्न होती है, तो मामला 
किए जाने से पहले , लागू नियमों , अधिसूचनाओं या प्रादेशों के अधीन 

निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा । 
प्राप्त था । 


3. इन विनियमों के प्रारम्भ किए आने से पहले जारी किए गए 
किमी प्रादेश के विस इन विनियमों के प्रारम्भण के समय लम्बित 


टी . नन्दकुमार भा .प्र.से ., अध्यक्ष 


अनुसूची 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


पदों और प्रथषा श्रेणी का वर्णन 


क्रम 
मस्या 


नियोक्ता शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम अपील अधिकारी 
प्राधिकारी प्राधिकारी और वे शास्तियो जिन्हें वह अधि . 

रोपित कर सकता है [ विनियम- 7 की मव 
( 1 ) से भव ( 10 ) तक के सम्बर में ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


- 


- 


- 


. 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


2 


5 


.. 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


सभी 


के द्रीय सरकार 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


4,000/- रुपाए और इममे अधिक वेतनमान या बेसन वाले पद (अर्थात 
श्रेणी- "क " के सभी पद ) 

श्रेणी -" " के सभी पव 
3 . श्रेणी-"ग " के सभी पद 
श्रेणी-"प " के सभी पद 

__ - - - 
MINISTRY OF COMMERCE 

( SPICES BOARD ) 

NOTIFICATION 

Cochin , the 10th March , 1992 
F. No. 1312188 - Vig. - In exercise of the powers 
conferred by Section 39 read with Section 34 of the 
Spices Board Act, 1986 ( 10 of 1986 ) , the Spices 
Board , with the previous approval of the Central 
Government, hereby makes the following regulations , 
namcly : - - 

PART — I 

PRELIMINARY 
1 . Short title and commencement. ---. ( 1 ) These 
regulations may be called the Spiccs Board Service 
( Classification , Control and Appeal) Regulations, 
1992 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2. Definitions. -- In these regulations, unless the 
context otherwisc requires - - 
(a ) " Appointing Authority" in relation to ad 

Board s cmployee means, 


प्रध्यक्ष प्रध्यक्ष 

मभी केन्द्रीय सरकार 
मचिव सचिव ममी 

अध्यक्ष 
मचिव सचिव सभी 

अध्यक्ष 
- - - - - -- - - - - - -- - - - - - 

(i ) the authority empowered to make appoint 

ments to the post which the Board s 

employee for the time being holds , or 
( ii ) the authority which appointed the 

Board s employee to the post which he 

for the time being holds ; 
( b ) " Board ” means the Spices Board constitu 

MV] under thc Spices Board Act, 1986 ( 10 

of 1986 ) ; 
( c ) " Board s employce" means any person 

employed under the Board and includes a 
Servant of the Central Government or State 

Government so employed ; . . . 
( d ) " Chairman " means the Chairman of the 

Board ; 
( e ) " Disciplinary Authority " means the autho 

rity competent under these regulations to 
impose on 4 Board s cmployee any of 
the penalties specified in these regulations; 


( f) “ Pay " has the meaning assigned to it in 

F. R . 9 ( 21 ) ( a ) (i ) of the Fundamental 
Rules applicable to the Central Govern 
mcnt employees . 
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- - 


- - 


- - 


- - _ - - -- - - 


these 


( g ) " Schedule " means the Schedule to 

regulations ; 


( h ) " Secretary" means the 

Board ; 


Secretary of the 


(i) " Service" means the service under 

Board ; 


the 


(1) " The pay " or " Scale of pay" of posi 

nçans the pay or scale of pay attached to 
that post. 


3 . Application . - - ( 1 ) 
apply to all the Board s 
apply to - -- 


These regulations shall 
employees , but shall not 


( a ) any person in casual employment ; 


( b ) any person or daily wages ; 


( c ) any person subject to discharge from scr 

vice on less than one month s notice ; and 


(d ) any person not brought to 

establishment. 


the 


regular 


(2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
regulation ( 1 ) , the Board may , with the previous 
approval of the Central Government, by order, 
exclude from the operation of all or any of these 
regulations , any employee or groups of employees 
of the Board . 


PART - III 
APPOINTING AUTHORITIES 
5. Appoir :ment to the service. Appointments to 
posts mentioned in sub -section ( 1 ) of section 4 of the 
Spices Board Act, 1986 shall be made by the autho 
rities specified in this behalf in the Schedule . 

PART - IV 

SUSPENSION 
6 . Suspension . - ( 1 ) The Appointing Authority or 
any authority " o which it is subordinate or the Disci 
plinary Authority or any other authority empowered 
in that behalf by the Chairman by goneral or special 
order, may place a Board s employee under suspen 
sion 
(a ) Where a disciplinary proceeding against him 

is contemplaled or is pending; or 
(b ) Where , in the opinion of the authority afore 

said , he has cngaged hiinself in activities 
prejudicial to the interests of the security 

of State ; or 
( c ) Where a case against him in respect of any 

criminal offance is under investigation , in 

quiry or trial. 
Provided that, where the order to suspension is 
made by an authority lower than the Appointing 
Authority or without the specific authority from the 
Chairman , such authority shall forthwith report to 
the Chairman or the concerned authority the circum 
stances in which the order was inade and seck the 
approval of the action taken by il. 

( 2 ) A Board s employee shall be deemed to have 
been placed under suspension ky an order of the Ap 
pointing Authority : 
(a ) With effect from the date of his detention 

if he is detained in custody , whether on a 
criminal charge or otherwise , for a period 

exceeding forty eight hours . or 
(b ) With effect from the date of his conviction , 

if , in the event of a conviction for an offence 
he is sentenced to a term of impriso iment 
excoeding forty eight hours and is not forth 
with dismissed or removed or compulsorily 

retired consequent to such convictio .1. 
Explanation : — The period of forty eight hours re 
ferred to in clauso (b ) of this sub - regulation shall be 
computed from the commencement of the imprison 
ment after the conviction and for this purpose, inter 
milia .it pediods of imprisonment, if any , shall be taken 
into account. 

3 . Where a penal ; of dismissal, removal or com 
pulsory retirement from service imposed upon 
Board s cmployee uider suspension is set aside in 
appcal or on review under these rcgulations and the 
casa is remited for further inquiry or action or with 
any other directions, the order of his suspension shall 
he deemed to have con inued in force on and from 
the date of the original order of dismissal, removal 
or compusory retirement and shall remain in force 
uitil further orders , 


( 3 ) If any doubt arises whether these regulations 
or any of them apply to any persons , the matter 
shall be referred to thọ Central Government for 
decision 


PART II 

CLASSIFICATION 
4 . Classification of posts .- All posts under the sei 
vice of the Board shall be classified as follows : 


- 


- 


- 


I - 


- - 


Description of posts 


$ I. 
No. 


Classification 

of posts 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. A Board s postcarrying a pay or scale 

of Rs. 4 , 000 and above , 


Group A 


Group B 


2 . A Board s post carrying a pay or a scale 
of pay of Rs. 2 ,900 or above but less 
than Rs4, 000 . 


Group C 


3 . A Board s post carrying a pay or a scalc 

of pay of over Rs. 1, 150 ,but less than 
Rs. 2 , 900 . 


Group D 


4 . A Board s pogi carrying a pay or a scale 

of pay of Rs. 1, 150 or less 
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(4 ) Where a penalty of disinissal, removal or com 

( vi) reduction to a lower time -scale of pay , 
pulsory retirement from service imposed upon 

grade or post which shall ordinarily be a 
Board s employee is set aside or declared or render 

bar to the promotion of the Board s em 
ed void in consequence of or by a decision of a Court 

ployee to the time-scale of pay , grade or 
of Law and the Disciplinary Authority , on a cosi 

pos . from which he was reduceri , with or 
deration of the circumstances of the case decides to 

without further directions regarding condi 
hold a further inquiry against him o .) the allegations 

tions of restoration to the grade or post from 
on which the penalty of dismissal, reinoval or com 

which the Board s cinployee was reduced 
pulsory retirement was originally imposed , the Boards 

and his seniority and pay on such restoration 
cmployee shall be deemed to have been placed under 

to that grade or post; 
suspension by the authority competent so to do from 
the date on the original order of dismissal, removal or (vii ) compulsory retirement; 
compulsory retirement and shall continue to remain 

( viii ) removal from service which shall not be a 
under suspension until further orders : 

disqualificazion for future employment under 
Provided that on such further inquiry shall he or 

the Board ; 
dered unless it is intended to mzet a situation where 

( ix ) dismissal from service which shall be a dis 
the Court has passed an order purely on technical 

qualification for futairc cmplcymenl under 
grounds without going into the merits of the case . 

the Board : 
(5 ) (a ) An order of suspension made or deemed to 

Provided that in every case in which the charge of 
have been made under " his regulation shall continue 

acceptance from any person of any gratification , other 
to remain in force until it is modified or revoked by 

than legal remuneration , as a motive or reward for 
thie authority compete it so to do . 

doing or for bearing to do any official act is establish 
(b ) Where a Board s emplo , ce is suspended or is 

cd , the paralty mentioned in clause (viii) or clause 
dcem : d to have been suspended (whether in connec 

( ix ) shall be imposed : 
tion with any disciplinary proceeding or otherwise ) 

Provided further that in ani? cxceptional case and 
and any other disciplinary proceeding is commenced 

for special reasons recorded in writing , any other 
against him during the continuance of that suspension , 

penalty may be imposed . 
the authority competent to plac : him under suspen 
sion may , for reasons to be recorded in wriling, direct 

Explanation . The following shall noi amount to a 
that the Board s employee shall continue to be under 

penalty within thc meaning of this regulation , nam ly : 
suspension until the ermination of all or any of such 
procecdings. 

(i) withholding of increments of pay of a Board s 

cmployce for his failure to pass any depart 
(c ) An order of suspension made of deemed tu 

men al examination vil accordance with the 
have been made under this regulation may , at any 

rules or orders governing the service or post 
time, be modified or revoked by the authority which 

which he holds or the terms of his appoint 
made or is decmed lo have made the order or by any 

ment; 
authority to which that authority is subordinate . 

( ii ) stoppage of Board s cmployee at the elli 
PART V 

ciency bar in the innle -scale of pay on the 

ground of his uifitness to cross the bar ; 
PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES 

(ii) non -promotion of a Board s employee 
7. Penalties. The following renalties may, for 

whether in a substaorive or officiating capa 
good and sufficien : reascuis, and as hereinafter provi 

city , after consideration of his case , to a 
ded , be imposed on 4 Board s employee , namely : 

grade or post for promotion to which he is 

cligible; 
Minor penalties 
(i) Censure ; 

(iv ) reversion of a Board s employee ofliciating 

in a higher grade or post in the service to 
( ii) withholding of his promotion ; 

a lower grade or post on the ground that 
( iii ) recovery from his pay of the whole or part , 

he is considered to be unsuitable for such 
Of 317 necuniany loss caused by him to the 

higher grade or post or on any adminis 
Board by negligence or breach of orders; 

trative ground unconnected with his con 

duct; 
(iv ) withholding of increments of pay ; 

(v ) reversion of a Board s employee appointed 
Minor penalties 

on probation to any other grade or post. 

to his permanent grade or post during or 
( v ) reduction to a lower stage in the time-scale 

at the end of the period of probation in 
of pay for a specified period , with further 

accordance with the terms of his appoint 
direction as to whether or not the Board s 

ment or the rules and orders governing 
employee will earn increments of pay dus 

such probation ; 
1.19 the period of such reduction, and 
whether on the cxory of such period , the 

( vi) replacement of the services of a Boord s 
rcduction will or will not have the effect of 

employee whose services have heen bor 
postponing the future increments of his pav ; 

rowed from a State Government or the 
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Central Government or any other authority 

PART VI 
under the control of a State Government 
or the Central Government, at the disposal PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES 
of the authority which had lent his ser 

10 . Procedure for imposing major penalties.- (1) 
vices; 

No Order jmposing any of the penalties specified in 
(vii ) compulsory retirement of a Board s emp 

clauses ( v) to ( ix ) of regulation 7 shall be made ex 

cept after an inquiry held as far as may be, in the 
loyee in accordance with the provisions re 

manner provided in ilis regulation and regulation 11 . 
lating to his superannuation or retirement ; 

(2 ) Whenever the Disciplinary Authority is of the 
( viji) termination of the services — ; 

opinion that there are grounds for inquiring into the 

truth of any imputation of misconduct or misbehaviour 
(a ) of a Board s employee appointed on pro 

against a Board s employee , it may itself inquire intu , 
bation , during or at the end of the period 

or appoint under this regulation an authority to in 
of his probation , in accordance with the 

quire into the truth thereof. 
terms of his appointment or the rules 

Explanation . — Where the Disciplinary Authority 
and orders governing such probation ; or 

itself holds the inquiry , any reference in other sub 

regulations of this regulation , to the inquiring autho 
( b ) of a temporary Board s cmployce in ac 

rity shall be construed as a reference to the Discip 
cordance with the terms of his appoint linary Authority . 
ment; or 

(3 ) Where it is proposed to hold an inquiry against 

a Board s employee under this regulation and regu 
(c ) of a Board s employee , employed under 

lation 11, the Disciplinary Authority shall draw up 
an agreement, in accordance with the 

or cause to be drawn up 
terms of such agreement 

(i) the substance of the imputations of miscon 

duct or misbehaviour into definite and dis 
8 . Disciplinary Authorities - ( 1 ) The Chairman 

tinct articles of charge; 
may impose any of he penalties specified in regula 

a statement of imputations of misconduct or 
tion 7 upon any Board s employec . 

misbehaviour in support of each article of 

charge , which shall contain 
(2 ) Without prejudice to the provisions of suh 

( a ) a statement of all relevant facts, including 
regulation ( 1 ), any of the penalties specified in regu 

any admission or confession made by 
lation 7 may be imposed on any Board s employee 

the Board s employee; 
by the Appointing Authority or by any other autho 
rity not lower than the 

(b ) a list of documents by which , and a list 
appointing authority ein . 
powered in this behalf by a general or a special order 

of witnesses by whom , the articles of 
of the Board . 

charge are proposed to be sustained . 
(4 ) The Disciplinary Authority shall deliver or 

cause to be delivered to the Board s employee , a 
9 . Authority to instituie proceedings, ~ ( 1 ) The copy of the articles of charge , the statement of the 
Chairman or any other authority empowered by a imputations of misconduct or misbehaviour and a list 
general or special order under regulation 8 may.-- 

of documents and witnesses by which each article of 
charge is proposed to be sustained and shall require 

the Board s employee to submit within such time as 
(a ) institute disciplinary proceedings against any 

may be specified . a written statement of his defence 
Board s employce ; 

and to state wicther he desires to be heard in person . 


a 


is propose witnesses or misbeh statementyee, 


the 


(b ) 


direct a Disciplinary Authority subordinate 
to him or it to institute disciplinary pro 
uccdings against any Board s employec on 
whom that disciplinary authority is compc 
tent to impose under these regulations any 
of the penalties specificd in regulation 7 . 


( 2 ) A Disciplinary Authority competent under 
these regulations to impose any of the penalties spect 
fied in clauses (i) to ( iv ) of regulation 7 may institute 
disciplinary proceedings against ony Board s emp 
loyee for the imposition of any of the penalties speci 
fied in clauscs ( v ) to (ix ) of regulation 7 , notwithin 
standing that such Disciplinary Authority is not con 
petent under these regulations to impose any of the 
latter penaltics . 


( 5 ) ( a ) On receipt of the written statement of de 

fence , the Disciplinary Authority may itself 
inguire into such of the articles of charge 
as are not admitted , or , if it considers it 
fiecessary to do so , appoint under sub -regu 
lation (2 ) an inquiring authority for the pur 
pose , and where all the articles of charge 
have been admitted by the Board s emplovee 
in his written statement of defence, the Dis 
ciplinary Authority shall record its findings 
on each charge after taking such cvidence 
as it may think fit , and shall act in the 

manner laid down in regulation 12 : 
Provided that where the proceeding is institu 

ted in pursuance of any order under re 
gulation 7 , the authority which instituted 
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the proceeding shall , if it is not the Dis 

( 9 ) ll the Bourd s coployee who has not admitted 
ciplinury Authority , submit the records any of the articles of charge in his written statement 
to the Disciplinary Authority concerned of defence or has not submitted any written state 
for disposal of the case ; 

ment of defence, Appeurs before the inquiring autho 
(b ) if no written statement of defence is sub 

rity , such authority shall ask hint whether he is guilty 

or has any defence to make and if he plcads guilty to 
mitted by the Board s employee , the Dris 

any of the articles of charge , the inquiring authority 
ciplinary Authority may itself inquire into 

shall record the plea , sign the record and obtain the 
the articles of charge , or may , if it consi 

signature of the Board s employee thereon . 
ders it necessary so to do , appoint under 
sub -regulation ( 2 ) an inquiring authority for ( 10 ) The inquiring authority shall return a find. 
the purpose . 

ing of guilt in respect of those articles of charge to 
where the Disciplinary Authority itself in 

which the Board s employee pleads guilty . 
( c ) 

quires into any article of charge or appoint ril) The inquiring authority shall, if the Board s 
kan inquiring authority for holding an in employee fails to appear within the specified time 
quiry into such charge , it may, by an order , or refuses or omits to plead, require the Presenting 
uppoint a Board s employee or a legal Ollicer to produce the cvidence by which he pro 
practitioner, to be known as the “ Present poses to prove the articles of charge , and shall 
ing Officer " , to present on its behalf the adjourn lie case to a later date not exceeding thirty 

case in support of the articles of charge. days , after recording an order that the Board s 
(0 ) The Disciplinary Authority shall , where it is 

cmployee may , for the purpose of preparing his 

defence - - 
not the inquiring authority, forward to the inquiring 
authority 

(i ) inspect, within five days of the order or 
(i) a copy of the articles of charge and the 

within such further time not exceeding five 

(lays as the inquiring authority may allow , 
statement of imputations of misconduct or 
misbehaviour ; 

the documents specified in the list referr : d 

to in sub - clause (b ) of Clause ( ii ) of sub 
( ii) a copy of the written statement of defence, 

regulation (3 ). . 
if any, submitted by the Board s employee ; 

( ii ) submit a list of witnesses to he examined 
( iii ) a copy of the statements of witnesses, if 

on his behalf. ! 
any, referred to in sub - clause (b ) of clause 

Note : If the Board s employee 
( ii ) of sub -regulation ( 3 ); 

applies in writing 

for the supply of copies of the statements of wit 
( iv ) evidence proving the delivery of the docu nesses inentioned in the list referred to in sub 
ments referred to in sub -regulation ( 3 ) to 

regulation ( 3 ), the inquiring authority shall furnish 
the Board s employee ; and 

him with such copies as are available , as early as 

possible and in any case not later than three days 
(v ) a copy of the order appointing the " Present before the commencement of the examination of the 
ing Officer " . 

witnesses on behalf of the Disciplinary Authority ; 

( iii ) give a notice, within ten days of the order 
(7 ) The Board s employee shall appear in person 

or within such further time not exceeding 
before the inquiring authority on such day and at 

ten days as the inquiring authority may 
such time as the inquiring authority may, by a notice 

allow , for the discovery or production of 
in writing, specify , in this behalt , or witbin such tur 

ay documents which are in the possession 
ther time, not exceeding ten days as the inquiring 

Cf the Bourd , but not mentioned in the list 
authortty may allow . 

referred to in sub - regulation (3 ). 
( 8 ) ( a ) The Board s employee may take the assis 
tance of any other employee of the Board , 

Note : The Board s cinployee shall indicate in his 
to present the case on his behalf , but may 

notice , the relevance of the documents required 
not engage a legal practitioner for the pur 

by him to be discovered or produced by the Board . 
rose unless the Presenting Officer appoin 

( 12 ) The inquiring authority shall, on receipt of 
led by the Disciplinary Authority is a l- gal 

the notice for the discovery or production of docu 
practitioner, or , the Disciplinary Authority , 

ments . forward the same or copies thereof to the 
having regard to the circumstances of the 

authority in whose custody or possession the docu 
case , so permits ; ! 

ments are kept, with a requisition for the produc 

t on of the documents by such date as may be speci 
Provided that the Board s employec shall not take 

ficd in such requisition : 
the assistance of any other employec of the Board if 
he has two pending disciplinary cases on hand in 

Provided that the inquiring authority inay . for 
which he has to give assistance . 

reasons to be recorded by it in writing, refuse to 

recvilion such of the documents as are , in its 
( 6 ) Tic Board s employce may also take the 

ayinion , not relevant to the case. 
assistance of a retired employee of the 
Board to present the case on his behalf, ( 13 ) On receint of the requisition referred to in 
subject to such conditions as may he spe sub -regulation ( 12 ), every autliority having the cus 
cified by the Chairman . 

lody or possession of the requisitioned documents 
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shall produce the same before the inquiring autho cross -examination , re -examination and cxamination by 
fily ; 

the inquiring authority according to the provisions 

applicable to the witnesses for the Disciplinary Au 
Provided that if the authority having the custody 

thority . 
or possession of the requisitioned documents is satis 
tied for reasons to be recorded in writing that the ( 18 ) The inquiring authority may, after the Board s 
production of all or any of such documents would be cmployce closes his case , and shall, if the Board s 
against the public interest or security of the State , employee has not cxamined himself , gentrally ques 
it shall infosm the inquiring authosíty accordingly 

cion him on the circumstances appearing against him 
and the inquiring autbority shall , on being so in . 

in the evidence , for the purpose of enabling the Board s 
formed , communicate the information to the Board s 

employce in explain any circumstances appearing in 
cmployee and withdraw the requisition made by it 

the evidence against him . 
for the production or discovery of such documents, 

( 19 ) The inquiring authority may , after the comp 
(14 ) On the date fixed for the inquiry , the oral letion of the production of evidence , hear the Present 
and documentary evidence by which the articles of ing Officer , if any, appointed , and the Board s emp 
charge are proposed to be proved shall be produced 

loyee , or permit them to file written briefs of their 
by or on behalf of the Disciplinary Authority . The 

respective cases , if they so desire . 
witnesses shall be examined by or on behalf of the 
Presenting Officer and may be cross -examined by or ( 20 ) If the Board s employee to whom a copy of 
on behalf of the Board s employee . The Presenting the articles of charge has been delivered , does not 
Oficer shall be entitled to re - examine the wit submit the written stateinent of defence on or before 
nesses on any points on which they have been the date specified for the purpose or does not appear 
cross -examined , but not on any new matter, without in person before the inquiring authority or otherwise 
the leave of the inquiry authority . The inquiring au fails or refuses to comply with the provisions of this 
thority may also put such questions to the witnesses regulation , the inquiring authority may hold the 
as it may deem fit . 

inquiry ex - parte . 
( 15 ) If it shall appear necessary before the close ( 21 ) (a ) Where a Disciplinary Authority compc 
of the case on behalf of the Disciplinary Authority , 

tent to impose any of the penalties specified 
the inquiring authority may, in its discretion , allow 

in clauses ( í ) to ( iv ) of regulation 7 , has it 
the Presenting Officer to produce evidence not includ 

self inquired into or , caused to be inquired 
ed in the list given to the Board s employee or may 

into the articles of any charge and that 
itself call for new evidence or recall and re -examine 

authority . having regard to its owii findings 
any witness and in such case the Board s employee 

or having regard to its decision on any of 
shall be entitled to have, if he demands it , a copy 

the findings of any inquiring authority ap 
of the list of further evidence proposed to be produ 

pointed by it , is of the opinion that the pe 
ced and an adjournment of the inquiry for three clear 

nalties specified in clauses ( v ) to (ix ) of 
days before the production of such new evidence , ex 

regulation 7 should be imposed on the 
clusive of the day of adjournment and the day to 

Bourd s employee, that authority shall for 
which the inquiry is adjourned . The inquiring autho 

ward the records of the inquiry to such Dis 
sity shall give the Board s employed an opportunity of 

ciplinary Authority as is competent to 
inspecting such documents before they are taken on 

impose the last mentioned penalties . 
the record . The inquiring authority may also allow 

( b ) the Disciplinary Authority to which the re 
the Board s employee to produce new evidence, if 

cords are so forwarded may act on the evi 
it is of the opinion that the production of such evi 

dence on record or may , if it is of the 
dence is necessary in the interest of justice . 

opinion that further examination of any 
Note : - New evidenc : shall not be permitted or 

of the witnesses is necessary in the interests 
called for or any witness shall not be recalled to fill 

of justice , recall the witnesses and examine, 
up any gap in the evidence . Suci ovidence may be 

cross - examine and re -examine the witnesses 
called for only when there is an inherent lacune or 

and may impose on the Board s eniployee 
defect in the evidence which has been produced ori 

such penalty as it may deem fit in accord 

ance with these regulations, 
ginally . 
(16 ) When the case for the Disciplinary Authority 

( 22 ) Whenever any inquiring authority, After hav 
is closed , the Board s employee shall be required to 

ing heard and recorded the whole or any part of the 
state his defence , orally or in writing, as he may 

evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction 
prefer. If the defence is made orally , it shall be 

therein , and is succeeded by another inquiring autho 
recorded and the Board s employee shall be required 

rity which has , and which cxcrcises , such jurisdiction , 
to sign the record . In cither case, a copy of the state 

the inquiring authority so succeeding may act on the 
ment of defence shall be given to the Presenting 

evidence so recorded by its predecessor, or partly re 
Officer, if any , appointed . 

corded by itself : 
( 17 ) The evidence on behalf of the Board s cmp Provided that if the succeeding inquiring authority 
loyee shall then be produced , The Board s employec is of the opinion that further examination of any of 
may examine hinrself in his own behalf if he so pre the witnesses whose evidence has already been re 
fers . The witnesses produced by the Board s emp corded is necessary in the interests of justice , it may 
loyee shall then be examined and shall be liable to recall, examine , cross -examine and re - examinc any 
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such witnesses as hereinbefore provided . 
( 23 ) (i) After the conclusion of the inquiry , a re 

port shall be prepared and it shal) con 

tain 
(a ) articles of change and the statement of the 

imputations of misconduct or misbeha 

viour; 
(b ) the defence of the Board s employee in 

respect of each article of charge ; 
(c ) an asessment of thc evidence in respect of 

Cac ı article of charge : 
( d ) the findings on eac!: urticle of charge and 

the reasons therefor. 
Explanation . If in the opinion of the inquiring au 
thority the proceedings of the inquiry establish any 
article of charge different from the original articles 
of thc charge , to nidy lv . ord it findings on such 
article or charge : 


makinto give the che penalty apoyce, it shall 


Provided that the findings on such article of charge 
shall not be recorded unless the Board s employee has 
either admitted the facts on which such article of 
charge is based or has had a rcasonable opportunity of 
defending himself against such article of charge ; 
(ii) the inquiring authority , where it is not itself 

the Disciplinary Authority , shall forward to 
the Disciplinary Authority the records of 

inquiry which shall include - - 
(a ) the report prepared by it under clause (i) ; 
(b ) the written statenient of defence , if, any. 

submitted by the Board s employee ; 
(c ) the oral and documentary evidence produ 

ced in the course of the inquiry ; 
(d ) written briefs, if any, filed by the Present 

ing Officer or the Board s employee or 

both during the course of the inquiry; and 
(e ) the orders, if any , madu by the Disciplin 

ary Authority and the inquiring authori 

ty in regard to the inquiry . 
11, Action on the inquiry report :- ( 1 ) The Disci 
plinary Authority , if it is not itself the inquiring au 
thority may , for reasons to be recorded by it in writ 
ing , remit the case to the inquiring authority for fur 
ther inquiry and report, and the inquiring authority 
shall thercupon proceed to hold the further inquiry, 
as far as may be , according to the provisions of regu 
lation 10 . 


Board s employee , it shall, notwithstanding anything 
contained in regulation 12 , make an order imposing 
such penalty . 

(4 ) If the Disciplinary Authority having remord to 
its findings on all or any of the articles of charge and 
on the basis of the evidenæ adduced during the in 
quiry is of the opinion that any of the penalties speci 
tied in clauses ( v ) to (ix ) of regulation 7 should be 
imposed on the Board s employee, it shall make ap 
order imposing such penalty and it shall not be neces 
sary to give the Board s employee any opportunity of 
making representation on the penalty proposed to bo 
imper 

12 . Procedure for imposing minor ( ilties. — - ( 1 ) 
Subjec , 19 ili : provisions of sub -regularja s ( 3 ) of 
regulation li , no order imposing on a Board s em 
ployee any of th : pnalties sp cilicd in clauses (i ) 
lo ( iv ) vf regulation 7 shall be mack except after 
(2 ) infotiling the Board s employee in writ 

ing of the proposal to take action against 
him and of the imputations of misconduct 
or misbehaviour on which it is proposed 
to be taken , and giving him reasonable 
opportunity of making such representa 
tion as he may wist to make against the 

proposal; 
(b ) holding an inquiry in the manner laid 

down in sub - regulations ( 3 ) 10 ( 23 ) of 
Tegulation 10 . in every case in which the 
Disciplinary Authority is of the opinion 
that such inquiry is necessary ; 
taking the representation , if any, sub 
mited lry the Board s employed under 
clause ( a ) and the record of inquiry , if 
any , held under clause (b ) into consider 

ation ; 
( d ) recording a finding on each imputation of 

misconduct or misbehaviour . 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in clause 
( b ) of sub -regulation ( 1 ) , if in a case it is pro 
posed after considering the representaʻion , if any 
made by the Board s emplovce under clause ( a ) of 
that sub - regulation , to withold increments of pay 
and such withsholding of increments is likely to 
effect adversely the amount of pension payable to 
the Board s employee or to withhold increments of 
pay for a period exceeding three years or to with 
hold increments of pay with cumulative effect for 
any period , an inquiry shall be held in the manner 
laid down in sub -regulations ( 3 ) to (23 ) of regu 
lation 10 , before making any order imposing on 
the Board s employed any such pentity , 

( 3 ) The record of proceedings in such cases shall 
include - 
(i) a copy of the intimation to the board s 

employee of the proposal to take action 

against him ; 
( ii ) a cony of the statement of imputations of 

misconduct or misbehaviour delivered to 

him ; 
( iii ) his representation , if any ; 


(2 ) The Disciplinary Authority shall, if it disa grecs 
with the findings of the inquiring authority on any 
article of charge , record its reasons for such disagree 
ment and record its own findings on such charge if 
the evidence on record is sufficient for the purpose . 

(3 ) If the Disciplinary Authority having to its find 
ings on all or any of the articles of charge is of the 
opinion that any of the penalties specified in clauses 
( i) to (iv ) of regulation 7 should be imposed on the 
1009 GT/92 - 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART III — SEÇ . 41 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
( iv ) the evidence produced during - the inquiry ; cmployce are lent to Government or an authority 

subordinate theroto or to a local or otner authority 
( v ) the findings on each imputation of miscon 

( hereafter in this regulation referred to as " the 
duct or inisbehaviour ; and 

borrowing authority " ) , the borrowing authority shall 
(vi) the orders on the case together with the have the powers of the Appointing Authority for the 
reasons therefor. 

purpose of placing such employee under suspension 

and of the Disciplinary Authority for the purpose of 
13 . Communication of order . - Orders made by conducting a disciplinary proceeding against him : 
tre Disciplinary Authority shall be communicated to 

Provided that the borrowing authority shall 
the Board s cmployee who shall also be supplied 

forwthwith inform the authority which lent 
with a copy of the icrort of the inquiry, if any , 

the Services of the Board s croployee 
held by the Disciplinary Authority and a copy of its 

( hercafer in this regulation referred to as 
findings on cach article of charge , or where the 

" the lending authority " ) of the circums 
Disciplinary Authority is not the inquiring authority 

tances leading to the order of suspension of 
a copy of the report of the inquiring authortiy and 

such Board s employee or the commence 
a statement of the findings of the Disciplinary Autho 

ment of the disciplinary proceeding , as the 
rity togara: cr with brief reacons for its disagreement , 
if any, with the findings of the inquiring authority 

case may be . 
unless they have already been supplied to liim , 

( 2 ) In the light of the findings in the disciplinary 

proceeding conducted against the Board s emp 
14 . Common proceedings .- - ( 1 ) Where two or loyee , - 
more Board s employees are concerned in 

( i) if the borrowing authority is of the opinion 
any car , the Chairman or any other authority com 

that any of the penalties specified in cla 
petent to impose the penalty of dismissal from ser 

uses ( i ) to ( iv ) of regulation 7 should be 
vicc on all such Board s employees may make an 

jmposed on the Board s employee , it may, 
order directing that disciplinary action against all of 

after consultation with the lending autho 
them may le taken in a common procueding , 

rity , make such orders on the case as it 
Note : If the authorities competent to impose tho 

deems necessary : 
penalty of dismissal on such Board s einsloyecs are 
different, an order for taking disciplinary action 

Provided that in the crunt of a difference of 
in a common proceeding may be made by the highest 

opinion between the borrowing authority 
of sucn authorities will the consent of the others. 

and the lending juthority , the services of 

the Board s enployce shall be replaced at 
( 2 ) Any such order shall specify — 

the disposal of the londing authority ; 
(i) the authority which may function as the 
Disciplinary Authority for the purpose of 

( ii) if the borrowing authoirty is of the opinion 
such common proceeding ; 

that any of the penalties specified in cla 

uses ( v ) to ( ix ) of regulation 7 should be 
( ii) thc penalties specificd in regulation 7 

imposed on the Board s employee, it shall 
wliich such Disciplinary Authority shall be 

replace his services at the disposal of the 
competent to imposc ; 

lending authority and transinit to it the 
( iii ) wheher the procedure laid down in regula 

proceedings of the inquiry and thercupon 
tion 10 and regulation 11 Or regulation 12 

the lending authority may , if it is the Dis 
shall be followed in the proceeding . 

cipilinary Aulliority , pars such orders there 

on as it may deem nccessary , or, if it 
15. Special procedure in certain cases . — Notwith 

is not the Disciplinary Authority, submit 
str. ng anything contained in regulation 10 — 

the case to the Disciplinary Authority which 

shall pass such orders on the case as it may 
(i) where any penalty is imposed on a Board s 

clcem necessary . 
cmployec on the ground of conduct which 
has led to lijs conviction on a criminal Explanation . - .Thc Disciplinary Authority may 
charge , or 

make an ordet under this sub - rogulation on the basis 
( ii ) Where the Disciplinary Authority is satis 

of the record of the proceedings fransmitted to it by 
fied for reasons to be recorded by it in 

the horrowing authority , or after holding such further 
writing that it is not reasonably practicable 

inquiry as it may decm flccessary as far as may be, 
to hold an inquiry in the manner provided 

in accordance with regulation 10 . 
in these regulations, or 

17 . Provisions regarding officers borrowed from 
( iii) where the Board , in consultation with the 

Government, etc - - ( 1 ) Where an order of suspen 
Central Government, is satisfied that in the 

sion is made of a disciplinary proceeding is con 
interest of the security of State, it is not Cucted against an employee whose services have 
expedient to hold any inquiry in the man 

beco borrowed from a Government or an authority 
net provided in these regula - jons , the 

subordinate thcreto or a local or other authority , 
Disciplinary Authority may consider the 

the authority lending his services (hereafter in 
circumstances of the case and inake suc! this regulation rcferred to as “ the lending autho 
orders thereon as it deems fit . 

rity " ) shall forthwith be informed of the circum 

stances loading to the order of suspension or of the 
16 . Provisions regarding officers lent to Govern comnicncement of the disciplinary proceeding, as the 
ments , etc . — 11 ) Where the services of cl Board s case may bc . 
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( 2 ) In the light of the findings in the disciplinary 
proceeding conducted against the Board s employee, 
if the Disciplinary Authoriy is of the opinion that 
any of the penalties specified in clauses ( i) to ( iv ) 
of regulation 7 should be imposed on hin , may, 
subject to the provisions of sub - regulation ( 2 ) of 
ru gulation II and after consuliation with the lending 
autority , pass such orders on the case as it may 
deen necessary : 


n 


revertide 
grade 
otherwis 


Provided that 
(i) in the event of a difference of opinion bet 

ween the borrowing authority and the 
lending authority , the services of the emp 
loyce shall be replaced at the disposal of the 

lending authority ; 
(ii) if the Disciplinary Authority is of the opinion 

that any of the penalties specified in clauses 
( v ) to ( ix ) of regulation 7 should be im 
posed on the employee , it shall replace the 
Services of such employce at the disposal of 
the lending authority and transmit to it the 
proceedings of the inquiry for such action 
as it may deem necessary . 

PART -VLI 

APPEALS 
18 . Orders against which no appeal lies. - Notwith 
standing anything contained in this part, no appeal 
shall lie against 

(i) any order made by the Central Government; 
(ii ) any order of an interlocutory nature or of 

the nature of a step - in -aid or the final dis 
posal of a disciplinary proceeding, other 

than an order of suspension , 
(ii) any order passed by an inquiring authority 

in the course of an inquiry under regula 

tion 10 
19 . Orders against which appeal lies. Subject to 
the provisions of regulation 18 , a Board s employee 
may prefer an appeal against all or any of the fol 
lowing orders, namely : 

(i) an order of suspension made or deemed to 

have been made under regulation 6 ; 
( ii ) an order imposing any of the penalties spe 

cified in regulation 7, whether made by the 
Disciplinary Authority or by any reviewing 

authority; 
( iii) an order enhancing any penalty, imposed 

under regulation 7 ; 
( iv ) at order which 
( a ) denies or varies to his disadvantage , his 

pay, allowances , peusion or other condi 
tions of service as regulated by regula 

tions or by agrcement; or 
( b ) interprets to his disadvantage the provi 

sions of any such reculation or agree 

ment; 
1009 GI92 - 4 


(v ) an order 
( a ) stopping him at the efficiency bar in tho 

time-scale of pay on the ground of his 

unfitness to Cioss the bur , 
(b ) reverting him while officiating in a higher 

Service , grade or post to a lower service , 
grade or post , otherwise than as a penal 

ty ; 
( c ) reducing or withholding the pension or 

denying the maximum pension admissible 

to him under the rules; 
(d ) determining the substance and other allow 

ances to be paid to him for the period 
of suspension or for the period during 
which he is deemed to be under suspen 

sion or for any portion thereof; 
( e ) determining his pay and allowances-- - 

(i) for the period of suspension , or 
( ii ) for the period from the date of his dis 

missal, removal , or compulsory rctirc 
ment from service , or from the date of 
his reduction to a lower service , grade , 
post, time-scale of pay or stage in a 
time- scale of pay, to the date of his re 
instatement or restoration to his service , 

gradc or post; or 
(f) deermining whether or not the period from 

the date of his suspension or from the 
date oť his dismissal, removal, compulsory 
retirement or reduction to a lower service , 
grade , post, time-scale of pay or stage 
in a time- scale of pay to the date of his 
reinstatement or restoration to his service , 
grade of post shall be treated as a period 

spent on duty for any purpose . 
Explanation .- - In this regulation - 
(i) the expression " Board s employco " includes 

a person who has ceased to be in the Board s 
Service ; 


( ii ) the expression " pension " includes additional 

pension , gratuity and any other retirement 

benefit. 
20 . Appellate Authorities. ( 1 ) A Board s cm 
ployee , including a retson who has ceased to be in 
Board s service , may prefer an appeal against all or 
any of the orders specified in regulation 19 , to the 
authority specified in this bchalf in the Schedula . 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
regulation ( 1 ) 
(i ) un anneal agnin t an order in a common 

proceeding held under regulation 14 shall 
live to the authority to which the authority 
functioning as the Disciplinary Authority for 
the nutnoce of that procecding is imme 
diately subordinate ; 
where the person who made the order 
appcaled against becomes, hy virtue of his 
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subsequent appointment or otherwise, the 

suled in the violation of any provisions of 
appe latc authority in respect of such order , 

the Constitution of India or in the failure 
an appeal against such order shall lie to the 

of justice ; 
authority to which such person is imme 
diate ); subordinate . 

(b ) whether the findings of the Disciplinary 

Authority are warranted by the evidence 
( 3 ) A Board s employee may prefer an appeal 

on record ; and 
against an order imposing any of the penalties specified 
in regulation 7 to the Central Government, where no 

( c ) whether thc penalty or the enhanced 
such appeal lies to that authority under sub - regula ion 

penalty imposed is adequate , inadequate 
( 1 ) or sub -regulation ( 2 ) , if such penalty is imposed , 

or severe ; 
by any authority of the Board on such Board s 
employec in respece of his activities connected with 
his work as an office -bcarer of an association , Tedera and pass orders 
tion or uninn recognised by the Board as a service 
organisation . 

(1) confirming, çnhancing , reducing, or seiting 

aside the penalty ; or 
21 Period of limitation for appeals. No appeal 
preferred under this part shall be entertained unless 

(ü ) remit ing the case to the authority which 
such appcal is preferred within a period of for y - five 

imposed or enhanced the penalty or 10 any 
day inmedto : w ich a copy of the order 

other authori y of the Board with such 
appealed against is delivered to the appellant : 

direction as it may deem fit in the circum 
siaices of the case ; 


Provided that 


Provided that the appella e authority may enter 

tain the appeal afier the expiry of the said 
period , if it is satisfied tha“ the appellant 
had sufficient cause for not prcferring the 
appeal in imu. 


(i) 


22. Form and contents of ppa .- - ( 1 ) Every 
person pa furting an appeal soll do so scparat ly and 
in his own nanic . 


& such cnhance penalty wirigit be appel 
Jarç authority proposes 10 impose is the 
of the penaltics specificd in clauses ( v ) 0 
( iv ) of regulation 7 and an inquiry under 
regulation 10 lias not already been held in 

110 c c , think itp .vili e authority curl , - 
jcct to the provisions of regulativ 15 , 
i! ; . old such jusuiry or direct cli 
19 . ay he takel in accordance with L 0 10 

? "M ain ] 1 ) and therapy, on 

pomnilyn in of the proceedings of such 
inquiry , makc kuch orders as il 1744 urem 


( 2 ) Th u ? 11b . prusented otte gullhority 
to whol ! 11, 1 . c ) Ceylog " ora de iny 
the appu lm11 tu tie puthority which ade to order 
Dulci i i T shall cutan cil Fonierial : tato 

asp ( " c hanplant relics 
cha ? not c all any disrespectíul or impruner 
100 % " s 

" Crinis. .. t : in wis II . 


fit; 


( 3 ) Tlie authori y wlich m eine order opponed 
ao . . 

? ; V ic areal, for 
ward the same with its ronimen s thereon together 
wil . Mint i costi fint un 11: e aut isrity 
without any avoidable delay , and without waiting for 
any direction from the 1pcllare authority . 


li ) if te roherred pisaliy ship to aninte 

authority propors 101 0 ir 1 vf the 
penalties specified in clauses; ( v ) 0 ( ix ) 
of revulation 7 and an inquiry linder regu 
Haion 10) has alrt : dy heen 17 .01.] in t u , 
the appellate authority shall. make such 
orders as it may deem fit ; and 


23 mm dar tion o, areai -- 1 ) In he case of 
an appeal against an order of suspension , the appel 
late authoriy shall considor whether in the light of 
thm imp. cf regulation 6 and having regard o 
the printrings of the care , the order of suspension 
is justified or not and confirm or revoke the order 
accordingly 


( iii ) Do order imposing an cuhanc dcenalty shall 

be made in any o her case inlors the appel 
lant has been given a reasonallo minor unty , 
as far as may be, in accordance with the 
provisions of regulation 12 . of making a 
representation against such enhanced penalty . 


( ? ) in the porn of an anneal against an order 
im m myy of lr l enalties specified in regulation 
7 or mohan ng any penaliy imposed under the said 
regulation the anpeilalc authority shall consider 


( 3 ) In an appeal against any other order specified 
in regulation 19, the appellatc authority shall consider 
all the circumstances of the case and make such orders 
as it may deem just and equitable . 


1a ) w ērnier N16 Totul laid down in these 

regulations has been complicd with and if 
tiot, with sucii non - compliance has re 


24 . Implementation of orders in appeal. — The 
authority which made the order appealed against shall 
give effect to the orders passed by the appellate 
authority . 


भारममा राजपत्र : श्रसारण 
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PART IX 


REVISION AND REVIEW 


MISCELLANEOUS 


25 . Central Government s power to revise .---- 
( 1 ) Notwithstanding anything contained in these 
regulations, the Central Government may , at any time, 
either on its own motion or otherwise , call for the 
records of the case , revise any order made under 
these regulations or under the rules repcaled by regu 
lation 29 from which an appeal is allowed , but from 
which no appal has been preferred or from which no 
appeal is allowed , and may - - 


27 . Service of orders, notices , etc. - - Every order, 
notice and other process made or issued under these 
regulations shall be served in person on the Board s 
employee concerned or communicated to him by re 
gistered post. 


(a ) confirm , modify or set aside the order ; or 


28 . Power to relax timc-limit and to condone 
delay. - Save as otherwise expressly provided in these 
regulations, the authority competent under these 
regulations to make any cider may , for good and 
Sufficient reasons or if suflicicnt cause is shown , ex end 
the time specified in those regulations for anything 
required to be done under these regulations or condone 
iny delay. 


(b ) confirm , reduce , enhance or set aside the 

penalty imposed by the order, or impose 
any penalty wilere no penalty has been 
imposed ; or 


9 . Rereal and suviug.- - ( 1 ) The Cardamom Board 
Service ( Classification . Con rri and Arneal) Rules, 
1971 are hereby repealed : 


Hei Negara me Carda 


(c ) rcmit the case to the authority which made 

the order or o any otlicr authority , directing 
such awhority to make such further inquiry 
ay it may consider proper in the circum 
stances of the case of 


Provided that 


( d ) pass such other order as it may ducm fit : 


( a ) auch Topeal vall 1101 affect the previous 

operation of the said rules , or any notifica 
tion or order made , or anything done or any 
action taken , thereuoder ; 


( b ) urly proceedingi under the said rules , pending 

vti i comencenient of "hese regulations 
shall be continud and disposed of as far as 
my boli racorduzce with the provisions of 

these adulations as it such roceedindo were 
14 


. 


Provid : d that no order imposing or enhancing any 
penally all he inade by the revising autiority ualeas 
the gourd s cmroyee cc !7Chied has been virkell a 
rozonable onnor unity of making a representatios 
uguin : 1 the penalty proposed rd . Vilire in Ps 100. nd 
lo import any of the 17 . ! : ltila specifica ancho ( 7 ) 
to (ix ) of iugulation 1 or 12 cal 211 , : ühi Teri V 
imposed by the order soul it in the rovised to pay of 
19 Lena cified in C C5 212 19 :12 113 
quiry wideri n ion 107 rot pirerry i x2 trid 
in care sich penalty . . 211 ha i derapi 
after an inquiry in the ner luid dyn in r gulatiin 
10 , subject to the provisi( 2179 d 145 EU 15 : 


e 


TELL 


( 


2S 


I 


11 


2 ) 15777.40 in these 1207ations Mall be construcd 
5 caprino C1y verson to whom those regularions 

i til oſ impol which had ciud 10 
Un plan 170 miles , modlictions of orders in Porce 
TC10aWV Commencement of hese rcgulations . 


Provided further hat the ixov /Crs of revision may 
also be cercised in respect of ordets speciled in clause 
( iv ) of regulation 19 . 


( 3 ) An areal pending at the commencement of 
the rouula ions against an order made before such 
commencement shall be consirlered and orders thereon 
shall be made, in accordance with those regulations, 
as if such orders were made and the appeal were 
preferred under these regulations. 


26 . Chairman s power to revicw . — The Chairman 
may on his own motion or otherwise call for records 
of the case in a disciplinary procecding taken under 
thiese regulations by any authori y subordinate to him , 
review any order possed in such a case and pass such 
orders as he deems fit, as if the Board s employee had 
preferred an appeal to him against such order : 


( 4 ) As from the commencement of these regula 
tions any appeal or application for review or revision 
against any orders made before such commencement 
shall be preferred or made under hese regulations as 
if such orders were made under these regulations. 


Provided that the powers of revii under this 
regula ion may also be exercired in respect of orders. 
specified in clause ( iv ) of regulation 19 ; 


30 . Removal of doubts . If any doubt arises as to 
the interpretation of any of the provisions of these 
regulations, the matter shall be referred to the Central 
Government for decision . 


Provided further that no action under this regula 
tion shall be initiated more than six months af er the 
date of the order to be reviewed . 


T. NANDAKUMAR , (I.A.S.), Chairman 
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Sl . 


Description of posts and orclass 


Appointing 
Authority 


Appellale Authority 


Nu . 


Authorily competent to iniposo 
penalty and the penalty which 
it may impusc (with reference 
loilcm ( i ) to ( ix ) in regulation 7 ) 


Auhority 


Penalty 


4 


TI 


Chailman 


Chairman 


A11 


CentralGovernment 


[ Posts carrying a pay or a scale of pay of ) 

R $ 4, 000 and above (ie . allGroup A posts ) 
TL All Group B posts 
II! All Group C posts 
IV All Group D posts 


411 


Chaicipan 
Sccretary 
Secretary 


Chairman 
Secretary 
Secretary 


All 


Central Governineni 
Chairman 
Chairman 


All 
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